अ्काशरक -- 


नाथूराम प्रेमी 
हिन्दी-अन्थ-रत्ताकर लिमिटेड, 
हीराबाग, गिरगाव, धम्बई ४. 


पाॉँचवीं बार 
जून, १९५५५ 


मूल्य डेढ़ रुपया 


मुद्रक-- 
रघुनाथ दिपाजी देखाई, 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, 
केलेवारी, गिरगाव, बम्बरई ४ 


नारीका मूल्य 


$ 

प्ृणि भाणिक्य बहुत मूल्यवान्‌ वस्तुएं हैँ, क्योंकि वे दुष्प्राप्य हैं। इस 
हिंसावसे नारीका मूल्य अधिक नहीं है, क्योंकि यह . ससारमें दुष्प्राप्य नहीं है । 
पानी नित्य ही काम आनेवाली चीज ऐ और उसका कोई मृल्य नहीं हू । 
लेकिन अगर किसी. समय पानीका नितान्त अभाव हो जाय, तो हम समझते हैं 
कि राजाधिराज भी एक बूँद पानीके लिए अपने सुकुटका अरष्ठ रत्न निकाल कर 
डे देनेमे आगा-पीछा न करेंगे । इसी प्रदार--ईश्वर न करे, यदि किसी दिन 
संसास्म नारियों विरल हो जायें, तो उस दिन इस बातका पता छग-जायगा ' कि 
टूनका यथा मूल्य क्‍या है और उस दिन इस विवादका आखिरी निणय हो 
जायगा । पर आज ऐसा नहीं हो सकता । अभी तो वे सुलभ हैँ । 


लेकिन इनका दाम जॉचनेका एक रात्ता भी मिल गया है | अर्थात्‌ यदि 
यह निश्चय किया जा सके कि पुरुषके लिए नारीकी कब, किस अवस्थामें और 
पिस सम्पन्धसे कितनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर कमसे कम सस्‍्लेट और 
कागजपर उसका हिसाव निकाला जा सकेगा, भले ही उसका नकद ठाम चल 
दो सके या न हो सफे । 


हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। साधारणतः घरमें विधवा 
बदनकी अपेक्षा पन्नीकी अधिक आवश्यकता हुआ करती है और उसीलिए 
पत्नीज दास भी अधिद दोता है, पर जब क्री आमज्ञ-प्रमवा होती ऐ, तब उसी 
विधदा बहनझा दास इछ बढ जाता है, क्योंकि भोजन बनाने और परोसनेके 
ठिए आदमीरा अभाव महसूस द्ोता ४ और उस समय छोटे बच्चोंफो कौआ और 
पघयलछा फिपरणकर गुछ गिलाने-पिलनेकी भी जावश्यदता होती दे । 


श्‌ शरत्‌ साहित्य 


इस प्रकार यह पता चलता है कि भार्या होनेकी अवस्थार्में नारीका जितना 
मूल्य होता है, वहनका और वह भी विधवा होनेकी अवस्थामें उसकी अपेक्षा 
कम होता है । यह बहुत ही सीधी-सादी और साफ वात है | इसके विरुद्ध कोई 
तक नहीं चल सकता । अगर आदमी स्लेट और पेन्सिल लेकर वेठ जाय और 
हिसाव लगाने लगे तो शायद कौड़ी-छदास तकमें यह वतलाया जा सकता है कि 
नारीकी किस विशेष अवस्थार्में उसका क्या मूल्य होता है । 
अब मान लो कि यह तो एक तरहसे माछूम हो गया कि अवस्था-विशेषमें 
नारीका मूल्य क्या होता है, छेकिन फिर यदि वात चछे तो कहा जा सकता है 
कि जब नारीके लिए सोनेकी लका नष्ट द्वो गई, द्वाय-राज्य विधष्वंस हो गया, 
और भी छोटे-बढ़े न जाने कितने राज्य अब तक नष्ठ हो चुके होंगे जिनका 
चर्णन इतिहासने लिपिवद्ध नहीं कर रक्‍्खा है, तव नारीत्वका साधारण मूल्य 
किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है ( उस समय नारीका इतना वढ़ा 
कौन-सा प्रयोजन था जिसके लिए साम्राज्य तकका विनाश कर उालनेसे मनुष्य 
पराइमुख नहीं हुआ भौर अपने आण तक देनेमें उसने आनाकानी नहीं की 
--सुम्दारी' स्लेटमें जगह ही कितनी छे जो तुम इसका मूल्य अकोंमँ निकारू 
सझेगे १ ऊपर ऊपरसे देखनेपर यह बात अस्वीकृत नहीं की जा सकती है कि 
मनुप्यने जब यह किया तब उसने राज्यकी ओर नहीं देखा। लेकिन फिर भी 
जो कुछ किया, वह कहाँतक नारीकी ओर देखकर किया और कह्टोंतक स्वयं 
अपनी असयत उच्छुखल प्रवृत्तिको ओर देसकर किया, इसका उत्तर हमें 
कौन देगा !? 
नारीफा सूल्य क्या है ? अर्थात्‌ वे कहाँतक सेवा-परायण, स्नेहशील, सती 
और दुस॒ तथा कष्ट सहन करते हुए मौन रहती है * भर्थात्‌ उनके द्वारा 
पुरुषको कद्दीं तक सुस्त और घझुमीता हो सकता हे और कह्ौं तऊ वे रुपसी 
है * पुरुषकी लालमा और प्रवृत्तिको वे कहाँ तक निवद्ध तथा तृप्त रव सकती 
हू स यह बात प्रथ्वीका इतिहास खोलकर प्रमाणित कर सकते हैं. कि 
॥ मूल्य निश्चित करनेक्रे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग हे ही नहीं । 
बुरोपयाले जय इस देशके लोगोंको आँखें दिखलाकर कहते है, ““ तुम लोग 
नारियोंका मूत्य नहीं जानते, उनकी मर्यादा नहीं समझते, आमोद और आहा- 
दम उन्हें सम्मिछित नहीं होने ठेते और उन्हें कोनेमें बन्द करके रखते हो, 
इसलिए नुप्त लोग चर हो। ” तप सनु आदि स्न्योंसे “ पूजा ” आदि सछोफ 
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निकाल कर हम लोग उन्हें उत्तर देते हुए उलटे उन्हींसे कहते हँ,---“ नहीं, 
हम लोग अपनी मौं-बहनोंके मुँहपर रंग पोतकर उन्हें शैम्पेन और छारेट पिलाकर 
और इस प्रकार उन्हे उत्तेजित करके मभा-समितियोंमे नचाते नहीं फिरते। हम 
लोग घरके कोनेमें ही रसकर उनकी पूजा करते हैँ। तुम लोगोंके बाल-डान्सकी 
योगाक देखकर हम लोग मारे लज्जाके सिर झुका लेते हैँ और तुम्हारा नाच 
देसकर ओखे बन्द कर लेते हैं। हम छोग बबेर वनकर अपनी मॉं-चबहनोंकों सदा 
घरके कोनेम वन्द रखेंगे लेकिन उनकी मर्यादा बढानेके लिए प्रफाश्य रुपसे भीदके 
सामने नचा नहीं सकेंगे |? अवश्य ही युरोपवाले इस तिरस्कारकी परवा नहीं 
करते । प्रतिद्ध आचार प्रोफेसर मेस्पेरो (८२0 ४8970 ) ने आचीन 
पमिखयी नारियोंकी सभ्यताके प्रसगभ अपनी ॥08छ9) ०७० एशसी[|ह्ााणा 
( नसभ्यताका प्रभात ) नामक पुस्तक्म एक स्थानपर लिखा है फ्ि मित्तकी 
महिलाएँ अपनी छाती प्रायः सोलकर सहकॉपर निकला करती थीं, दुसलिए अवश्य 
ही वे यथेष्ट उन्नत थीं। क्योंकि / ८6 प्रिता/09000९५ शी8ए ग्रााई£ 
]४ए७ ००७९१ एछपणों० धतेशा।शा०॥, ? ( युरोपियनोंकी भोति वे भी 
जनतासे अपनी प्रशंसा करानेकी इच्छुक रद्दी होगी । ) वाला कौशल अव्यर्थ है, 
यह अस्वीफार करनेसे काम नहीं चल सकता । 

अपनी महिलाओंफे सम्बन्धम वे तो यह बात बिना किसी प्रकारके संझोचके 
कह गये, लेकिन टस शतैशांतगत00 शब्दका देशी भाषास ठीक ठीक अनुवाद 
करनेमें मारे लज्जाफे हमारा मिर झुक जाता है। जो हो; हम छोगोंका उत्तर 
भी सुननेमें कुछ बहुत घुरा नदी है ।--“ दम लोग उन्हें सीउमे नचा नहीं 
सकेंगे ” और “ घरके कोनेस टम उनकी पूजा करते है, ” इसलिए बातोंकी 
लद्ईमें थोटी देरके लिए हम लोग एक तरहसे जीत जाते हैँ, और मनु तथा 
पराशरफो अपने सिरपर रखकर और आपसमे एक दूसरेकी पीठ ठोंककऋर घर 
लीट जाते ६ । 

थदय ही एम नहीं फदते ऊफ्ि साहब लोगोंसे वियाद छिडनेपर आप उनके 
सामनेस हट जाए; छेफ्िन घर छीटकर यदि हम दोनों भाई झापसभे बानचीन 
परें और कर्टे--/ भाई, हम छोग पूजा तो फरते हैं, हेकरिन यह तो बतलाओों 
कि किस तरह करते € १7 तप ऐसी बहुनेंग्सी बातोंके निफस 'पीरनेकी समा- 
यना रहती है जिन! बाहरफे लोगोंको सनानेठे किसी तरह बाम नहीं चल सरता। 
“सलिए इस छोगोंरी यद आलोचना एवानपम ही ठीऊ है । 


8 शरत-साहित्य 


यह बात सभी देशेंके पुरुष समझते हैं कि सतीत्वसे वढकर नारीके लिए. और 
कोई गुण नहीं हो सकता । क्योंकि पुरर्षोके लिए. यही सबसे अधिक उपादिय 
सामग्री है । और अपने स्वामीकी आज्ञाफ़े वाहर होकर,--फिर चाहे स्वामी 
कितना ही बड़ा पास्तण्डी क्यों न हो,--मन ही मन उसे तुच्छ समझने और 
उसकी अवद्देला करनेसे वडकर उनके लिए और कोई दोप नहीं है। इसमेंसे 
हरएक वात दूसरी वातकी पूरक और आवश्यक अग या निकलनेवाला निष्कर्ष 
(<()070]879 ) है। रामायण, मद्दाभारत और पुराणों आदिमें इस बातकी 
वार वार आलोचना की गई है कि यह सतीत्व नारीका कितना चढ़ा धमे है। 
इस देशमें इस विपयपर इतना अधिक कहा जा चुका है कि अव इस सम्बन्ध 
और कुछ कहनेके किए. बाकी ही नहीं रद गया है । यहाँ तो स्वय भगवान्‌ तक 
इस सत्तीत्वकी चपेटमें आकर अनेक वार अस्थिर हो चुके हैं । 


लेकिन ये सारे तके एक-तरफा ही हैं, केवल नारीके लिए ही हैं । ढूँढ़नेपर मी 
इस बातका कहीं कोई पता नहीं चऊुता कि पुरुषोंके सम्बन्धर्म भी यहाँ कोई 
विशेष वाध्य-बाधकता थी, और अगर हम साफ तौरसे यह बात कहें कि इतने 
बड़े प्राचीन देशमें इस विपयमें पुरुषोंके सम्बन्धमें कहीं एक शब्द तक नहीं है, 
तो शायद हाथा-पाईकी नौबत आ जायगी। नहीं तो यह वात हम 
साफ तौरपर कह सी डालते। अगरेज भी कहते हैं कि “ (0॥88#07 ” 
(अआतचरणऊी पविन्नता) होनी चाहिए, पर वे इसके द्वारा पुरुष और 
स्ली दोनोंका ही निर्देश करते हैं और हमारे देशमें जिस शब्दका अर्थ  सतीत्व ! 
दोता दे, वह केवल नारियोंके लिए. ही है। यह ठीक है कि शास््रकार 
लोग वनों और जगलोंम निवास करते थे, लेकिन फिर भी वे छोग समाजको 
पहचानते थे और इसीलिए वे छोग एक शब्द बनाकर भी अपने जाति-भाइयों 
अर्थात्‌ पुरुषोंकों ॥र000एशश७॥९७ में (सकटमें या कठिन परिस्थितिंस ) 
नहीं ठाल गये | वे इस बातके लिए काफी जगह रख गये हू कि नारीके 
संस्तेन्जन पुरुषकी प्रवृत्ति जितना चाहे उतना छुलकर खेल सके । वे कह गये 
हे कि पश्माव विवाह भी विवाद है [ पुरुषोंके साथ उनकी इतनी अधिक सहालु- 
भूति है, उनपर उनकी इतनी अधिक टया है | अगर उन शाज््रकारोंमें उतनी दयों 
न्‌ होतो तो क्‍या पुरुष उन्हे कभी मानते ? था आज इस बीसवीं शताब्दीम भी 
उन शात्नरझारोंके पास यह पूछनेके लिए दौड़े जाते कि इस बीसवीं शताव्दीम भी 


नारीका मुल्य है 





विधवा-विवाह करना उचित हे या नहीं? थे न जाने कबके सव पोधी-पम्ने 


स्त 


उठाकर नदीमें डुबा देते और अपने मनके मुताबिक एक नया णात्र वना डालते। 


जो हो, निश्चित यह हुआ था कि नारीके लिए तो सतील है, परन्तु पुरुषके 
लिए नहीं । और सतीत्वका चरम रुप हो गया था सहमरण या सती होना । 


इतिहासमे यह नहीं लिसा है कि इस सहमरणका कब और किस प्रकार सूत्र- 
पात हुआ था। माछ्म दोता दे कि रामायणमे अपने पतिकी मृत्यु होनेपर 
कीशल्याने एक बार भुस्सेम आकर सहमरण करनेका डर दिसलाया था। लेकिन 
अन्तर उनका बह गुस्सा शान्त हो गया था और दशरघकी भकेले ही जलना पढ़ा 
था! इस प्रन्थमें इस विषयमे और कोई वाद-प्रतिवाद नहीं सुना गया | इसीसे 
अनुमान होता है कि यद्यपि लोग इस सहमरणसे परिचित तो थे, परन्तु फिर भी 
यह कारय-रुपस उतना प्रचलित नहीं होने पाया था| हम यद्द नहीं कह सकते फरि 
महाभारतमे मसाद्रीके सिवा और भी किसीने यह काम फ्रिया था। छुछक्षेत्रके युद्धके 
उपरान्त कुछ सहमरण हुए थे, परन्तु वे कम हैँ । कमसे कम यह वात तो निश्चित 
ही है कि उस समय पुरुष सहमरण करानेके लिए स्रियोंके पीछे नहीं पड़ गये थे, 
और यह भी ठेखनेम आता टै कि असभ्य जातियोमे ही इस प्रथाका विशेष प्रचार 
था। दाक्षिणात्यमे सतियोक्ते बहुतसे कीर्ति-स्तम्भ है। आफ्रिका तथा फीजी द्वीपमें 
सौभाग्यसे वीर्ति-त्तम्भोकी बला नहीं पहुँची थी, नद्ीीं तो उन देगोम भव तक 
बझायद पेर रसने तकको जगह बाकी न रह जाती । एक एक डाहोमी सरदारफी 
मत्यु होनेपर उसकी सकें विधवाओंकों उसके समाधि-स्थानक्े आस-पास वृक्ोंकी 
टालिपेमिं फॉसीपर व्टरा दिया जाता था, अर्थात्‌ उन विधवाओऊी सी पतिके साथ 
परलोक भेजनेक्ी व्यवस्था कर दी जाती थी ! पर-लोकफा हाल तो उतने स्पष्ट 
रूपसे किसीकी माएमस दोता नहीं था, इसलिए सोचा जाता था क्वि कहीं ऐसा न 
दो कि मरनेयालाओं बढ़ीं सियोंके अमावके कारण कष्ट हो | जो होमियार रहता 
हे, उसकी कभी कोई हानि नहीं होती, उसलिए यह समय रद्ते ही दोशियार हो 
जाना था। हम सममते है हि हम लोगोंके देशर्म भी सहमरणका मूल शायद 
यही धा। जिन लोगेनि राजा अशोजजा राज्य ढेसा था, थे लोग कटते हैं 
कि इन दिनों आयावितेसे विधवारों पतिफ साथ जलानेकी प्रथा प्रचड़िल 
नहीं थी। हो, दानिणालमे थी। जब आयावत्तेके आरयेनि यद्द राबर सुनी, तय 


द शरत-साहित्य 





उन लोगने सोचा कि असभ्य भले ही असभ्य हों, पर उन लोगोंने तरकीव खूब 
बढ़िया सोच निकाली है | ठीक ही तो है, अगर सचमुच पर-लोक कोई चीज हो, 
तो फिर वहां सेवा कौन करेगा १--बस, वे लोग भी उठकर इस प्रथाके पीछे पड़ 
गये और उन्होंने इतनी विधवाएँ जला डालीं कि जिन्हें देखकर शायद स्पेनके 
राजा फिलिपका मन भी ललचा जाता । 

इस प्रकार “ महाभागा ? नारियोंकी पूजाके उपकरण प्रस्तुत होने लगे। लेकिन 
एक दिन जिसे अपने वशकी द्वित-कामनाके लिए अपने घरमें घुलाकर रक्‍्खा था 
जिसके लिए शायद युद्ध तक करना पड़ा था,--छल-कपट--झूठी बातें और 
तक कि चोरी भी की थी, उस इतने बढ़े उपकारी जीवकी अब हत्या कैसी की 
जाय ? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पर-लोकमें सेवा कौन 
करेगा * और फिर दूसरा कारण यह है कि दुर्भाग्यसे जो ञ्ली विधवा हो गई, उसके 
द्वारा अथ और कौन-सा विशेष उपयोगी काये हो सकेगा ? व॒त्क्रि उलठे जब 
उसके कारण भविष्यमे अशान्ति और उपद्रवकी सम्भावना है तव समय रहते ही 
सतक हो जानेकी आवश्यकता है । अव यहाँ यदि डस वातका ध्यान रक्खा जाय 
कि व्यक्ति-विशेषके लिए नारी कुछ सम्बन्ध विशेषके कारण ही मूल्यवान्‌ है, तो 
वहुत-सी बातें आपसे आप ही साफ हो जायँगी। लेकिन एक और सम्बन्धके 
बारेमें कुछ आपत्ति हो सकती है, और वह है जननीका सम्बन्ध । इसकी आलो- 
चना बादमें होगी। 

जिन लोगोंने इतिहास पढ़ा है, वे जानते हैं कि विधवा-विवाहका ससारके 
किसी देशमे कोई विशेष आदर नहीं हुआ है। सभी लोग इसे कुछ न कुछ 
अश्रद्धाकी ही इृष्टिते देखते आये है। ऐसी अवस्थामें जिस ढेशमें यह प्रथा 
बिलकुल ही निषिद्ध हो, यदि उस देशमें विधवाको जलाकर मार डालना 
ही विशेष हितकर अनुष्ठान माना जाता हो, तो यह कोई आश्रयकी वात 
नहीं है। अवश्य ही यह्द बात स्वीकृत करनेमें बहुत छज्जा होगी, लेकिन जप 
पतिहीना नारीदी यहाँ कोई विज्ेप आवश्यक्ता ही नहीं है, तब सिवा 
जददस्ताऊ और किसी त्तरह इस बातको अस्वीकार नहीं फ्रिय्रा जा सकता 
फ़ि इस प्रयाता मून्य ग्रह इच्छा ही है कि यदि किसी प्रकार उस पतिहीना 
नारीको ५ उस पार पहुंचाया जा सफ्रे, तो उसके स्वामी मद्दाशयके कामसे 
आनड़ी यहुत दुछ सम्भायना हो सकती रँ। और फिर इसके समियरा यह भी 
देगा जाता ह कि जिन समस्त अमम्य देशोंमे स्वामीकी सृत्युके साथ ख्लीका 


टीका सुल्य | 


बंध द्ोता हे, उनमें सी लोगोंका यही परम दृढड विश्वास होता है। वे लोग भी 
, समझते है कि मत व्यक्तिकी आत्मा किसी आसपासकी झ्ाड़ी या पेड़-पौधिपर 

ही बैठी रहती ऐै; इसलिए उसके पास उसकी सगिनीकों मेज देनेसे उपकार 
'ही होगा | 


लेकिन हम लोगोंका यह ऐसा सुसभ्य प्राचीन देश है जहाँ आत्माके स्वरूप 
तकका निर्णय हो चुका था, और ईश्वरकी लम्बाई-वौढ़ाई तक पूरी तरहसे नापी 
/जा5 चुकी थी । तब उस देशके सम्बन्धमं यह बात बहुत ही आश्चर्यकी ऐ कि 
धो! बड़े पंडित लोग भी यह समसते थे और विश्वास करते थे क्रि स्लीका 
” बंध करके उसे पतिक्रे साथ भेजा जा सकता ऐ | हों, यदि यह नारी-पूजाकी 
विशेष पद्धति हो गई हो, तो वात दूसरी है। पुरुषोंने समसा दिया था कि 
सहमता होना सतीका परम-धर्मे ऐ। मनुने भी कहा हे कि पति-सेवाकी छोड़कर 
सीके लिए. और कोई काम द्वी नहीं ए। उसने इस लोफमें भी पुरुषकी सेवा की 
ओर परलोकम भी जाकर घद उसकी सेवा करेगी । लेकिन यह सोचनेकी झेझटमे 
उन्होंने नहीं पद्ना चाहा कि वह परलोकरम पतिकी सेवा कत्र करेगी और क्तिने दिनों 
बाद करेगी । पुरुष विलम्ब नहीं सह सकता और इसलिए उसने स्लीके मरणके 
सम्बन्धम कुछ जल्दी करना और कुछ सतर्क रहना आवश्यक समझा । शाप्नोंने 
कहा है कि नारी केवल मातृत्के कारण ही पूजनीया होती हे, इसलिए जब 
मातृलतका सुयोग ही न रह गया हो, तव उसे लेकर और क्‍या होगा १ इसके 
बाद छोटे और बड़े बहुतसे कोर्ति-स्तम्भ बने है और कथा-कद्दानियों तथा 
दृष्टान्तोंम स्लीझा दास यहुत बढ गया है। पुरुष केवल अपने मुख और सभीतेके 
सिवा,--फिर चाहे वह सुझ् और सुभीता वास्तविक हो और चाहे काल्यनिक 
ही हो,--भऔर किसी वातकी ओर दृष्टिपात नहीं करता । छेक्नि इस बातक़ों 
दवापर वह गवेनपर्देंफ प्रचार ऊिया करता हे कि “ जिस देशर्म लिया दसती 
$ सती चित्तापर जाकर चेठ जाया करती थीं और अपने स्वामीके चरण-कमस्ओंगो 
"अपनी गोदमें लेकर प्रफुलित चदनसे अपने आपको भस्मसाव कर दिया करती 
थी |--! इत्यादि । 





लेक्नि यदि यह सच था, तो स्वामीही मन्युक़े खाद ही उसकी विधयाजे एक 
फटोरा भाग जोर धत्रा पिछावर नशेर्मे बदहोश क्यों फर दिया जाता था? 
वह उतर इसभानदों ओर जाती थी तब फ्मी तो ईसती थी, कभी रोनी थी और 


८ शरत्‌-साहित्य 


कमी रास्तेमें ही जमीनपर लोटकर सो जाना चाहती थी। यही उसकी हँसी 
थी और यही उसके सहमरणके लिए जाना था | इसके बाद उसे चितापर वैठाकर 
कच्चे वॉसकी मचिया वनाकर दवा रक्खा जाता था, क्‍योंकि डर रहता था कि 
शायद सती होनेवाली ज्ली दाहकी यन्त्रणा न सह सके ! चितापर बहुत अधिक 
राल घी डालकर इतना अधिक घधुआओँ कर दिया जाता था कि जिसमें उसकी 
अन्त्रणा देखकर कोई डर न जाय और दुनिया-भरके इतने अधिक ढोल-ढक्के, 
करताल और शेख आदि जोर जोरसे वजाये जाते थे कि कोई उसका चिह्लाना, 
रोना-धोना या अनुनय-विनय न झुनने पावे | वस यही तो था सहमरण | 


हम जानते हैं. कि यहाँ अनेक प्रकारकी आपत्तियोँ होंगी,--लोग तरह 
तरहकी वातें कहेंगे । सबसे पहले तो यही कहा जायगा कि यहँके लोगोंका 
सचमुच यह विश्वास था कि जो ज्नी अपने पतिके साथ सती होती, उसे परलोकमें 
अपने स्वामीके साथ रहना मिलता है और इसलिए यह अनुष्ठान किया जाता 
था | यदि थोड़ी देरके लिए यद्द वात ठीक ही मान ली जाय तो इसके सम्बन्धर्मे 
हमारा उत्तर यह है कि इस वातकी आलोचना करनेसे कोई लाभ नहीं है कि 
इस देशके अशिक्षित और सामान्य लोग क्या विश्वास रखते थे और क्‍या 
नहीं रखते थे, क्‍योंकि वे लोग केवल भद्र और शिक्षित वगेका अनुकरण ही 
करते थे । किन्तु जिस देशमें उस समय भी बडे बढ़े महामद्ोपाध्याय अपने 
विद्यालय वनाकर सांख्य और बवेदान्त पढाया करते थे, जन्मान्तरपर विश्वास 
रखते थे, यह कहा करते थे कि कर्मोके फलके अनुसार ही जीवोको स्थावर, 
जगम और पश्चञ आदिका जन्म प्राप्त होता है और देवयान और पितृयान 
आदि परथोंका निर्देश करते थे, उस देशमें हमारे लिए यह वात स्वीकार 
करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वे लोग सचमुच यह विश्वास करते थे 
कि प्ृथ्वीपर लोगोंको अपने कर्मोका चाहे और जैसा फल मिलता द्वो, लेकिन दो 


प्राणियोंफो एक साथ वॉधघकर जला देनेसे परलोकम दोनोंके एक साथ रहनेका 
मुभाता हो जाता है ! 


लेबी साहवने डिया है कि जिस समय अँग्रेजोंने यह प्रथा उठा दी उस समय 
दोटें या वियालयोेके पटित-समाजने खूब चिढाफर और शोर मचाकर, सभा- 
सनिनियों करके और राजे राजबाडोसे चन्दा लेकर विछायत तक अपील की | उम 
अपीलमे य्द्ा गया था ऊि यह प्रथा बन्द कर दी जाएगी तो दिन्दू-धर्म जद़से 


नारीका मूल्य प्‌ 





ही उसड़ जायगा और हिन्दू एकद्मसे घमेच्युत हो जायँँगे। दाह कैसी बढिया 
नारी-पूजा है | 


इसके बाद जब उन लोगोकी अपील बिलकुल ना-मंजूर हो गई, और यह वात 
अच्छी तरह सबकी समझमें आ गई कि अब ढोल-टक्के, करताल और शंखके 
शब्दोंसे पुलिसके मिपाहियोंके कान बन्द नहीं किये जा सकेंगे और ढेर-सी राख 
जलाकर नदीका सारा किनारा अन्धकारमय कर देनेपर भी दारोगाकी दृष्टि किसी 
तरह बचाई नहीं जा सकेगी, तव धम-घ्वजियोंको भी यह बात समझने देर न 
लगी कि अगर सनातन हिन्दू-बमेकी बुनियाद दो-चार इंच घेस जाय, तो मी 
किसी तरह काम चल सकता है, लेकिन पुलिसके चफ़रमें पड़नेसे काम नहीं चलेगा | 


इसलिए अब लोगोंको दूसरा रास्ता ढूँढ़ना पदा। राजाने तो अपना काम कर 
डाला, लेकिन अब समाज-रक्षकोंका काम वढ गया | उन छोगोंने सोचा कि ऐसी 
आफतके समय चुपचाप बेंठे रहनेसे काम नहीं चलेगा। वे छोग कहने लगे कि 
स्लेच्छोंने हमारे धर्पर ध्यान नहीं दिया और कानून बना दिया। लेकिन हम 
छोग भी सहजमें नहीं छोडेंगे । हम यहीं वेठे बठे ही अपनी विघवाओयो * छेवी ! 
चना ठालेंगे । इसके वाद शास्त्रोंमेसे ऐसे बहुतसे पुराने इलोक टेढ निकाले गये 
जिनका इतने दिनो तक कभी कोई व्यवद्दार नहीं हुआ था, और जो न जाने 
कहें पड़े हुए घे, और उन्हीं इलोकोंका आधार लेकर, लोकाचारवी दुहाई 
भौर सुनीतिकी पुकार मचाकर जितने प्रकारकी कठोरताओंकी कल्यना की जा 
सकती भी, थे ससी कठोरताएं स्विधयाओंके सिरपर छादफकर उन्हें नित्य भोशा 
थोड़ा करके ' ठेवी ? बनानेका काम शुरू कर दिया | बहू आभूषण आदि न पहने, 
बट दिन-रातमें फेएल एक बार गाए, वह दृट्टियाँ तोड़ टालमेयाला परिश्रम करे 
भानसेसे फाड़ी हुईं और प्रिना किनारीडी धोती पहने,--क््योकि वह "देवी ? जो 
ठददनी | पुरुष चिह्मा चिटाकर कहने छगें फ्रि, हमारी विधवाओंगी तरहकी 
* देदियों ? भछा जोर किस समाउमे हैँ १ फ़िर भी उस ' देवी * को पिवाटवाले 
परत या उसके स्पके पास नहीं जाने ठिया जाता धा; क्योंकि हर था कि 

हें एक देवीफा मुह देसकर और कोई देवी न हो जाय | मंगल-उत्सवर्मं 
तो देवी चुछाएई नहीं जाती थी, हो, वह घुलाई जाती थी भादरशा पिष्ट 
परानेरे लिए ! 


१० शरत-साहित्य 


उसकी माँ उसे देखकर, या यह हो सकता है. कि उसका कष्ट न सह सकनेके 
कारण, वीमार पढ़कर मर गई। तव उसके वापने पचास व्षेकी उम्रमें विलकुल 
लाचारी द्वालतमें पहकर,--विलकुल इच्छा न द्दोनेपर भी,--या लोगोंके अनु- 
रोधकी अवज्ञा न कर सकनेके कारण,--उससे भी छोटी उम्रकी एक लड़कीके 
साथ व्याह कर डाला और उसे घरमें ला रक्खा | घरकी विधवा लड़कीको हुक्म 
हो गया कि जरा सबेरे सवेरे यानी दस वजनेसे पहले ही रसोई वनाकर अपनी 
नई मौंको खिला-पिला दिया करे, नहीं तो शायद उस “छोटी लड़की ” का पित्त 
बिगड़ जायगा ! हम समझते हैं कि यहाँ यह वात अधिक स्पष्ट करके और 
समझाकर वतलानेकी आवश्यकता न होगी कि इस घरमें विधवा लड़की और नई 
वहूका मूल्य एक ही बटसरेसे तौलकर नहीं लगाया जा सकता | वाप विवाद्द 
करके वहूको घर लाये है, बे प्राचीन प्रतिष्ठाप्राप्त और बढ़ी पाठशालाके अध्यापक 
है, उनके आसर््र-ज्ञानकी भी सीमा नहीं है और उन्होंने विधवा-विवाहके विरुद्ध 
एक पुस्तक भी लिखी है । उनके सम्बन्धमें इस प्रकारकी चाहे जितनी ही वार्तें 
क्यों न हों, लेकिन फिर भी जो सजन एक ही घरमे रहनेपर भी अपनी विधवा 
लडद़कीसे मो छोटी उम्रफी एक लड़कीको पत्नीके रुपमे ग्रहण कर सकते हैं, उनके 
सम्बन्ध यह वात किसी तरह हमारी समझमे नहीं आती कि वे आाखिर किस 
तरह यह वात जबानपर छाते हैं कि हम अपने घरके कोनेमे नारी-जातिकी पूजा 
करते है ? और जो आदमी इस तरहका काम नहीं करता, वह तुरन्त कह वैठेगा 
कि जो लोग पूजा करते होंगे, वे करते होंगे, हम तो नहीं कर सकते | अर्थात्‌ 
वह इस बातपर विचार ही नहीं करना चाहेगा कि ऐसी अवस्थामें वह स्वय 
क्या करेगा। अवश्य ही इस दुधेटनाके घटित होनेसे पहले किसीको यह बात 
स्वीज्त करनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस वातमें 
कोई सन्देद्द नहीं है कि सौमे निन्नानवे पुरुष ठीक ऐसा ही करते हैं । एक छ्लीके 
जीवित रहते हुए भी पुण्य अपने घरमें और सौ ज़ियोंजो छाकर रस सकता है, 
ऐेफ़िन यदि बारह चरसकी बालिका विधवा दो जाय, तो उसे “देवी” ही होना 
पढ़ेंगा | अग्र चद्द बात लिखकर पूरी तरह नहीं बतलाई जा सकती कि इस 
व्ययन्थाने इस देशकी समस्त नारी जातिको क्रिलना अधिक हीन कर रक्‍्खा हे 
और उन्हे सचिक्र क्तिने अ-गौरवऊे स्थानपर पहुँचा दिया है । 


अच्छा, इस यातकों जाने दीजिए । अभी हम छोगोंमे सहमरणकी बात-चीत 


नारीका सूल्य श्र 


हो रही थी और उसी सन्नसे पुरुषोंकी नारी-पूजाके उद्यमका प्रसंग चल पढ़ा 
था। लेकिन इसके सम्बन्ध कोई सज्जन प्रतिवादपूवेक कद्द सकते हैँ कि क्या 
इस देशम समस्त ही सतियोंको वलपूबेक सहमरणके लिए बाध्य किया जाता 
था ? क्‍या स्वेच्छापूनेक आत्म-विसजन नहीं द्वोता था ? क्‍या राजपूत ज्िर्योके 
जौहर जतका हाल जगत्‌ नहीं जानता है? अभी तो उस दिनकी ही वात है 
कि एक वंगाली घरमें स्रामीकी झत्युका समाचार सुनते ही ज्नी अपने सारे 
शरीरपर मिह्ठीका तेल छिड़्ककर जल मरी थी | ऐसी पति-भक्ति और ऐसे 
गौरवकी वात क्‍या और किसी देशम सुनाई पढ़ती है ? सुन न भी पढ़ती हो, 
तो भी इससे पुरुषके यशकी कोई दद्धि नहीं होती और न इससे यही वात 
प्रमाणित होती है कि उस देशमें नारीके प्रति पुरुषों विशेष श्रद्धा और भक्ति 
है। और फिर इसके सिवा चाहे वल-पूवेक ही हो, चाहें कौशलपूवेक ही हो 


और चाहे नशेमें बेहोश करके ही हो; क्या केवल एक स्लीको भी इस प्रकार 
जलाना किसी देशके लिए यथेष्ट नहीं है ? 


उस दिन एक ख्रीने अपने सारे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जो 
आत्म-दृत्या की थी, वहुत-से छोगोंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि हा. 
इसे सती कहते हैं | इसका मतलब्र यही है कि यदि इसी प्रकार और भी दो 
चार स्रियाँ सती हो तो वे लोग प्रसन्न होंगे। इन वातोंसे केबल इसी वातका 
पता नहीं चलता कि इस देशके पुरुषोंके सनकी गति किस ओर है, वल्कि 
इसके साथ ही साथ यह वात समझमें आ जाती है कि ऐसे देशमे पुरुषोंके 
साथ रहकर नारीके मनकी गति सी स्वभ्ावतः किस ओर झुक पंढ़ेगी । नारियोँ 
जिनके आश्रित होंगी, उन्हें वे प्रसन्न करना ही चाहँगी । अगर हम घरमें सभी 
लॉगोंको एकवाक्य होकर इस प्रकारकी श्रशंसा करते हुए सुनें, तो ऐसी 
अवस्थामे यदि सुख्याति और वाहवाही श्राप्त करनेका हमारा लोभ भी प्रबल 
हो उठे, तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और फिर जब इसमे ऊपरसे 
धर्मकी भी कुछ गन्ध आती हो | कहा जाता है कि उस वेचारीके द्वाथर्में गीता 
थी । गीतामें क्या यही वात कही गई है * लेकिन उसने सोचा होगा कि 
हाथमे गीता रह्दे तो और अच्छा । इस अवसरपर कोई अगोभन उदाहरण 
देनेकी इमारी इच्छा नहीं हैं, नहीं तो मिद्ठीके तेलसे गौरवान्वित आत्महत्या 
करनेवाली एक ऐसी द्लीकी भी वात कही जा सकती है, जो सती भी नहीं 
थी और उसने ठीक अपने स्त्रामीके शोक्क्रे मारे ही यह काम नहीं किया 


श्र दशरत्‌-साहित्य 


था |--फ़िर इसके सिवा समाचारः-पत्रोंमें इस प्रकारके और भी अनेक 
समाचार छपा करते हैं कि अमुक स्नीने अपनी सासके अत्याचारोंसे ऊवकर 
अथवा उचित समयपर अपना विवाह न होनेके लांछनके कारण भात्महत्या 
कर ली [--लेकिन इन सब वातोंको जाने दीजिए | हम छोग सती-साध्वियोंकी 
ही बातें करें । 

स्तरामीकी झृत्यु होनेपर किसी किसी स्रीके मनमें आत्म-हत्या करनेकी 
कैसी प्रवल कामना उत्पन्न होती है, यह वात वही लोग जानते हैं. जिन्होंने 
किसीको इस प्रकार आत्म-हत्या करते हुए देखा है। हमने एक ज्लीकों मकानकी 
तीसरी मजिलकी छतसे कूदकर मरते देखा है। और एक दूसरी र्लीको गलेमें 
फॉंसी लगाकर भी मरते देखा है। और विप खाकर मरना तो बहुतोंके 
बारेमें सुना है। लेकिन केवल इसी कारण इस प्रकारका मरना और चितापर वैठ- 
कर धीरे धीरे जलकर मरना एक वात नहीं है। पहली अवस्थामें तो झोंकमें 
आकर मरना होता है, लेकिन दूसरी अवस्थामें अम्रिकी ज्वालासे उस झ्षेकिका 
चहुत पहले ही अन्त हो जाता है। उस समय आत्म-विसजन हत्यामें परिणत 
हो जाता है। टाइलर साहव कहंते हैं कि आफ़रिकाके सरदारोंकी पत्नियाँ बहुत 
पहले ही अपने गलेमें फॉसी लगानेके लिए र॒स्सियाँ चुनकर रख छोड़ती हैँ ! 
हरब्े स्पेन्सरने लिखा है कि फीजी द्वीपमे जब कोई सरदार मर जाता है, तब 
उसकी पत्नियाँ अपना गला धोंटवाकर प्राण त्याग करनेको वहुत बड़ा सत्कर्म 
समझती है, और यदि इसमें कोई बाघा देता है तो वे इतना अधिक कुंद्ध 
होती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इस सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है 
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सरदारोंडी पनिर्यों अपने पतिक्री झृत्युपप गला घोंटवाक़र मरना एक 
वयरित्न फाोये समझती हैं। बिलियम्सने एफ बार एक ऐसी ख्रीयों 
फिसो प्रश्ऋर यचा लिया था। पर बह रातफों भाग निकली और 


नारीका सूल्‍ल्य ५३ 


तैरकर नदीके उस पार जा पहुँची । वहाँ उसने अपने आपको अपने जातिके 
लोगोंके सामने उपस्थित किया और अपने सम्बन्धमे उस वलि-कमेके पूरे करनेपर 
बहुत जोर दिया, जिससे वह अपने मनकी क्षणिक इुर्बलताके कारण सकोचपूर्वेक 
वच निकलनेके लिए राजी हो गई थी और विल्क्सने एक ऐसी स्लीका जिक्र किया 
है जिसने अपने वचानेवालेकी अनेक दुवेचन कहे थे और जो सदा अपने वचाने- 
वालेके प्रति छूणा प्रकट करती रही । ) 


इन सब वातोंसे कया समझमें आता है ? यही समझमें आता है कि यदि 
सहमरण गौरवका काम है, तो फिर आये जातिके सिवा और भी ऐसी अनेक 
नीच जातियाँ हैं जो इसी प्रकारके गौरवकी अधिकारिणी हँ। एक वात और 
भी समझमें आती है और वह यह कि पुरुष जो कुछ चाहते हँ और जिसके 
बारेमें वे यद प्रचार करते हैं कि यह धम है, नारियों उसीपर विश्वास कर लेती 
हैं और पुरुषोंकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मानकर भूल करती हैं, और भूल 
करके सुखी द्वोती हैँ | हो सकता हैं कि इसीसे नारियोंका गौरव बढता हो, 
लेकिन उस गौरवसे पुरुषोंका अ-गौरव दव नहीं सकता । प्रश्न हो सकता है कि 
ऐसी निष्छुर प्रथा क्‍यों प्रचलित हुई १ तुरन्त ही यह उत्तर जवानपर आ 
जाता है कि नारी पर-छोकमे पहुँचकर अपने स्वामीकी सेवा करेगी | लेकिन 
कितने पुरुष यह बात जानते हैं कि पर-लोक क्या है ? आश्चये तो इस बातका 
है कि इतना अत्याचार अविचार और पेशाचिक निष्ठरता सहन करनेपर सी 
ल्लियों। सदासे पुरुषोंके साथ स्नेह करती आई है, उनपर श्रद्धा रखती आई 
है, उनकी भक्ति करती आई हैं और उनका विश्वास करती आई हैं ! जिसे 
वह पिता कहती हैं, भाई कद्दती हैँ, स्वामी कहती हैँ, जान पड़ता है कि उसके 
सम्बन्धम कभी स्प्तमें भी उन्हें इस वातका ध्यान नहीं हुआ कि वह इतना अधिक 
नीच और ऐसा प्रवंचक है |! मालूम होता है कि इसी जगह उसका मूल्य है । 


विल्वरमंगल एक प्रसिद्ध नाटक है। वहुत दिनोंसे खुले आम रग-संचपर 
इसका अभिनय होता आया है। भारतवासी इसपर आपत्ति नहीं करते, 
क्योंकि इसमें धर्मकी वात है । हजारों आदमियोंके सामने खड़ा होकर वणिक 
लम्बी चौड़ी वक्‍तृता देता है और अपनी सहधर्मिणीको लम्पट अतिथिकी 
शथ्यापर भेजता है। दशेक-छोग घन-व्यय करके यह नाटक देखते हैं और 
उसकी खब तारीफ करते है । वणिककी वक्‍तृताका सारांश यही होता है कि 
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उसने प्रतिज्ञा की है कि उसके घरसे अतिथि विमुख होकर नहीं जायगा । उसे 
भय होता है कि कहीं भेरी प्रतिज्ञा भग न हो जाय, कहीं अधम न हो, कहीं 
मृत्युके उपरान्त यमदूत मुझे डडे न मारें। उसके मनका भाव यही होता है कि 
मेरे पैरमें तृ्णांकुर भी न चुमे, तुम्हारा जो होना द्ो वह हुआ करे । फिर इसके 
सिवा शाद्त्रोंमे भी कहा गया है कि अपना सर्वेस्व देकर भी अतिथिका सत्कार करना 
चाहिए अर्थात्‌ धन-दौलत, हाथी-घोड़ा, गेया-गोरू जो कुछ सम्पत्ति है वह सब 
अतिथि-सत्कारमें लगा देनी चाहिए । लेकिन अतिथि जब ये सव चीजें नहीं चाहता, 
तब तुम्हीं उसके पास चली जाओ | उसने मुझसे तुम्दें मॉँगा है और तुम भेरी 
स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्तिमे हो >--स्वामीके सामने पतिव्रता स्लीका सम्मान 
चस यही है| एक अपरिचित पापिष्ठ अतिथिकी सेवाकी तुलनामें ज्जीका यही मूल्य है ! 


जो लोग विल्वमंगलके भक्त हैँ, वे इसके प्रतिवादमें कहेंगे कि अतिथिके 
लिए हिन्दू अपने प्राण तक दे सकता है,--कर्णने अपने पुत्र तककी हत्या 
कर टाली थी । ये सब वातें हम भी जानते हैं । दाता कणेने वहुत बड़ा काम 
फ्रियरा था और उस वणिकने भी वहुत बड़ा काम किया है। लेकिन वात वह 
नहीं है। प्राण स्वयं आपके अपने हैं। यदि आप चाहे तो अपने प्राण दे 
सफते हैं लेकिन आपकी जो यह धारणा है कि स्री आपकी सम्पत्ति है, आप 
उसके स्वामी होनेके कारण इच्छा होनेपर अथवा आवश्यकता समझनेपर 
उसके नारी-धमेपर भी अत्याचार कर सकते हैँ,--उसे जीती भी रख सकते 
और मार भी सकते है और उसे वितरण भी कर सकते हैं, तो यह आपका 
अनधिकार है । आपके इस स्वेच्छाचारने आपको भी और आपकी पुरुषजातिको 
भी हीन कर दिया दे और आपकी सती स्लरीको उसके साथ ही साथ समस्त 
नारी-जातिको भी अपमानित कर दिया है। 


अतिथि-सेवा बहुत बढ़ा धर्म हो सकता है लेकिन उसके लिए जिस प्रकार 
आप चोरी या टकेती नहीं कर सफऊते, उसी प्रकार यह काम भी नहीं 
कर सक्‍्ते। यहूदी जिस समय पश्ुओंकी तरह रहा करते थे, उस समय वे 
अपनी सम्पत्तिफे साथ साथ स्रियोंक़ा भी द्विस्मानवकरा क्या करते थे। अब 
भी वहुत-सी ऐसी अमशभ्य जातियों हैं जो घर-बार, जमीन-जायदाद ओर 
गैेया-नैलोफे साथ साथ ब्रियोंस़ो भी भाई भाईमें वाट दिया करती है। 
खी-जातिके सम्बन्धर्भ वीकक्री धारणा भी प्राय इसी प्रफारफी थी और 


“5 
' 
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यदि अतिथि-सत्कार इतना ही वढ़ा धर्म हो कि उसके सामने सती ख्लीका सर्वस्तर 
नए्ट कर डालना भी घर्मपालन गिना जाय, तो फिर इस समय भी जो छोग इस 
चमेका पालन कर रहे हैँ, उन्हें नीच कहना शोसा नहीं ढेता। 


अमेरिकाकी छिनुक नामक असभ्य जातिके सम्बन्धमें कप्तान छुईडसनने कहा 
है कि ये लोग अतिथिकी शय्यापर अपने घरकी श्रेष्ठ कन्‍्याको और यदि कन्या 
न हो तो स्लीकों मेज देना चहुत ही ऊँचे दरजेका धमे-पालन समझते हैं । 
एशियाकी चुकूची जातिके सम्बन्धमें अरमैन साहवने लिखा है, “ १7० 
(7एवॉघ्टा68 07687 60 0 ए20ी।९१8, एए0 0क्व706 600 एक 970, 0॥शा7 
फऋरए९5 पते ग्ो80 प्र0%6 एए8 870णवे 28 धाशर वेबए 20४ * ॥070प7 
( अर्थात्‌ जो यात्री किसी चुकूचीके यहाँ पहुंच जाते है, उनके सामने वह 
अपनी स्लनीकी ही आवरू नहीं बल्कि जिन्हे अपनी लड़की कह सकते हैं, उनकी 
भी आवरू पेश कर देते हैं । ) 


कप्तान छायन और सर जान लवक एक्सिमो जाति, कमस्कटकाके निवा- 

सियों और कालमुख लोगोंके सम्बन्धर्में भी ठीक इसी प्रकारकी अतिथि-सेवाका 
इतिहास लिख गये हैं । दरबटे स्पेन्सरने अपने [96829878 50000/89ए 
( ल्‍्वर्णनात्मक समाज-शास््र ) नामक अन्थसें छस और पेलेस साहवके भ्रमण- 
वृत्तान्तसे लेकर इस प्रकारकी दयाकी बहुत-सी कह्दानियाँ दी हैं । हम पूछते हे 
कि इन लोगोंमें और हमारे उक्त धार्मिक वणिकर्मे किस वातका भेद है ? उन 
देशोंके पुरुषोंने जिसे अपना कतेब्य और घमे समझा रखा था उसका पालन 
किया था; और चणिकने भी वेसा किया था | अतिथिको सतुष्ट करनेकी इच्छा 
दोनोंमें ही समान है,--दोनों ही समझते हैं कि यदि अतिथि सतुष्ट न होगा 
तो हमें पाप लगेगा, हमें कष्ट होगा । इस बातको चाहे जिस तरहसे घुमा-फिराकर 
देखा जाय, इसमे सिवा उसी एक “हम” को छोड़कर और कुछ भी मिलनेकी 
शुजाइश नहीं है । और इस वातका कहीं कोई चिह भी नहीं दिलाई देता कि 
उस “हम” में नारीके प्रति होनेवाला सम्मान और श्रद्धा फहों हब गई है । 

भगवान्‌ शंकराचाय विल्कुल स्पष्ट रुपसे कह गये हे कि नारी नरकका 
द्वार है। वाइविलमें नारीको 7000 ० शी 6जी अर्थात्‌, सारे अनर्थों या 
अद्दितोंका मूल कद्दा है । युरोपके प्रसिद्ध छेटिन धर्मयाजकू टारटुलियनने नारीके 
सम्बन्धर्म लिखा है, “४ गपाठण ग्राक धी6 तल्शी5, 8706 पी €घात5४697 ०0 
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धी6 006९, 6 ह8 65०7७ 04 ४6 िएंए0० ऐए (अर्थात्‌ , तू शैता- 
नका दरवाजा है और तू देवी नियम या घमेका सबसे पहले परित्याग करनेवाली 
है । ) जिन धर्मयाजक ऑगस्टिनने सेण्टकी पदवी प्राप्त की थी वे अपनी शिष्य- 
मंडलीको सिखलाते थे, “ ए॥७6 6088 76 प्राश६697 'एं॥०श6७ 76 98 77 
7907807 (0 77000 07. 0६ 5867 'पए6 ॥7ए6 60 96फ्97'8 04 976 5 
९ए७7४ ज्णाध्या ” ( अर्थात्‌, स्री चाहे माताके रुपमें ह्टो और चाहे वहनके 
रूपमें हो, लेकिन हमें सदा यह समझकर सचेत रहना चाहिए कि प्रत्येक ञ्रीमें 
होवाका निवास है ) 


सेण्ट एम्त्रोज.---यह भी “सेण्ट ? ही हैं,--कह गये हैं, “ ॥१७००७००७० 
006 (00 ६00४ 8 एा० 0४ ए 8 0क्मा5 9009 ४0ते 0060 ४ 907५ ० पा8 
800 $0 प्राधं४ 867 ” ( अर्थात्‌ , याद रक्‍्खो कि इईश्वरने दवा या छ्ीको 
चनानेफे लिए आदम या पुरुपषके शरीरकी एक पसली ही निकाली थी, उसकी 
आत्माका कोई अश नहीं निकाछा था। ) 


सन्‌ ५७८ ६० में जिस ईसाई धम-सघका आवाहन किया गया था, उसमें 
यह निश्रय हुआ था कि ब्लियोंमें आत्मा नहीं होती। जिस धर्मके लिए नारी 
जाति जीती और मरती है और जिस घम ग्रन्थके प्रत्येक अक्षरके प्रति नारीकी 
अचल भक्ति है, उसी धम्म-प्रन्थके लिखनेके समय पुरुपने नारी जातिके प्रति 
कैसी श्रद्धा दिखलाई है | मध्य युगके प्रसिद्ध सेण्ट बनेडैेने अपनी माताको एक 
पत्रमें लिखा था, “ एए॥७8 कार७ 9 ६0 00 क्षाती ४07९ ज्ञत॥६ ॥79० 7. 
7809ए8४0 [707 ए०प 906 छा घ्ापे प्रा8श'ए ? 78 76 706 670प९2॥ 407: 
१०८ ऐए ४0प 8९० 0ए0पष्टरी। 76 77 ऐश गण5९०)७ कणेते -- 
पाए ३०0 एशाए छा९ए8 ॥ए6 5>९ए०७१ प्रा 5.५ ( सर्थाव्‌, 
मेरा तुमसे क्या मतलूप है * मुझे तुमसे सिवा पाप और कष्टके और क्या प्राप्त 
हुआ ए १ क्या तुम्दारे लिए इतना ही यथेष्ट नहीं है कि तुम मुझे इस कष्टपूण सता- 
रमें लाई द्वो * तुम छोग पापिनी हो और तुमने मुझे पापमें जन्म दिया है । ) 


आज गुगेपके निवासी अहकारपू्वंक कहते हैँ कि हम छोग नारियोंकी 
ज्िनिनों ताष्ट पाए या मर्यादा समझते हैँ, उतनी और कोई नहीं समझता । 
लकन दघर तरद-चोदद सा वर्षों युरोपवालने नारियोंके प्रति जितनी 
अमप छगा दिसलाई है, उन्ह जितना क्लेश दिया है और उन्हें जितना 
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अवनत किया है, उतना और किसी जातिने किया है या नहीं, इसमें सन्देह 
है। इनके 880.200(8 ०९॥०४०ए के ( न्यकज्ञीय त्रह्मचयेके ) इतिहास, 
चर्चके इतिहास आदिके पन्ने पन्‍नेमें जो पुण्य-कहानी लिखी गई है, उसे देखते 
हुए हम यह नहीं जानते कि इनके मुखसे श्रद्धा और भक्तिकी जो वातें निकलती 
हैं, वे उपदासके अतिरिक्त और कया हो सकती हैं । 

जिस धर्मने वुनियाद ही रक्‍्खी है आदिम जननी हौवाके पापपर, और 
जिस घर्मने नारीको बैठा रखा है संसारके समस्त अध-पतनके सूलमें, उस 
धर्मके सम्बन्धर्मे जिन लोगोंके मनमें यह विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, 
उन लोगोंसे यह कसी हो नहीं सकता कि वे नारी जातिको श्रद्धाकी इृष्टिसे 
देखें । ऐसे छोगोंकी श्रद्धा केबल उतनी ही हो सकती है जितनेमें कि उनका 
स्वार्थ लगा हुआ है। इससे अधिकको चाहे श्रद्धा कहो और चाहे उनका 
न्यायोचित अधिकार कहो, वद्द न तो पुरुषने उन्हें आजसे हजार वरस पहले 
दिया है और न आजके हजार बरस वाद ही देगा। मिल साहवने अपने 
8फुं९०ध०० 0० एश/०७४॥ (<ख्तरियोंकी पराधीनता ) नामक पुस्तक इसे 
780960 780 या एक अलग तथ्य कहकर व्यर्थ ही दुश्ख प्रकट किया है । 

सुनते हैं कि केवल महानिर्वाणतन्त्रके “ कन्याप्येव॑ पालनीया शिक्षणीयात्ति 
यत्नतः ?” वाले वाक्यको छोड़कर और किसी शास््रमे नारीको शिक्षा देनेकी | 
आज्ञा नहीं हैं। स्वाय अक्षयदतत महाशयने अपने “ भारतवर्षीय उपास्क 
सम्प्रदाय ” नामक ग्न्थके उपक्तमणिका-खण्डमें इसके विरुद्ध वितृस्त आलो- 
चना करके यह दिखलाया है कि प्राचीन काल्में प्लियाँ चेद तक तैयार कर 
गई है, लेकिन जब कि जास््रभमे “त्रयी न श्रुतिगोचरा ” वाला इलोक मिल 
गया है, तव इन सब तकीसे कुछ भी काम नहीं निकछ सफता। युरोपके 
एक प्राचीन धर्मन्‍्याजक लिस गये है, “ शत हा० प्राशते 0फ्रफ़ंवढ शाप 
7॥70509॥#9 ? 85 #0 शाश्णह 0एआाप्र/॑3 छोप्रे030छाए ३5 ६0 0969 
॥0ज8 0 शायाएंगह७ ? (अर्थात्‌ क्‍या ब्लियोंसो दर्शनमास्रतका अध्ययन 
करना चाहिए १--कदापि नहीं । स्लीका देन तो यही है कि वह विवाहके 
नियमोंझा पालन करे । ) नार्टिन छूथर सदा ही कद्ा करते थे, “ ० 805७ 
७0780 .80070५ & ए०्ायशा धीष्ा) पेछा"8 ६0 06 एपां56 7? ( अर्थात्‌ बुद्धि- 
मान्‌ बनसेकी कासना रसनेसे वढ्कर स्लीके लिए और कोई बुरी वात नहीं 
है। ) चीन देशमे एक वाक्य प्रचलित है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान 

र्‌ 
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,जिस प्रकार पुरुषोंकी शोभा बढ़ाता है,--उठसी प्रकार ज्ञान स्तनियोंका सौन्दये 
बढ़ाता है,--अब इसके बाद पुरु्मोके हाथसे ज़ियाँ और किस मंगलकी आशा 
कर सकती हैँ ? इस प्रकारकी सव आलोचनाएँ अरण्य-रोदन ही हैं कि कब 
उर्वशीने वेदकी रचना की थी, पतिके प्रवासमें रहनेकी अवस्थामें किस लिए 
डशपौरणमास ब्रतमें छ्लीको होम करनेका अधिकार दिया गया था और बृह्दद्ारण्यक्त 
उपनिषदर्म याज्वल्क्य और गार्गीके सवादकी किस लिए रचना हुई थी । 


आजसे छः हजार बरस पहले मिश्ष आदिकी प्राचीन संभ्यताओके समय 
नारियोंके अधिकारके सम्बन्धमें मासपेरोने इस प्रकारकी वहुत-सी चार्तें ऊह्दी हैं कि, 
प्रष्््रशा्े 78 39 एएचो०्ट०्ते 2068 7? / 806 ऋरोणा५्ते ०पृपणोीर 
जात ॥07 970007 ? " 5७888 00 06 ॥0088 ? “ तण्ताणश३ 
€तप्ग्ची 0 एए७ ? " स्श्नराणएए्‌ ध॥6 58086 एरष्टा8 हपते 0श08 ६ए९४०९वें 
9 96 87706 428॥707,? ( अर्थात “ पत्नीके सामने पतिकी हैसियत एक 
सम्मानित अत्तिथिकी-सी होती थी । ”” स्लीको मी अपने भाइयोंके समान ही 
पिताकी सम्पत्तिका अभ मिलता था|”? “ बह घरकी स्वामिनी होती थी | ” 
“ कानूनकी दृष्टिम उसे पुरषके समान अधिकार होता था।” “ उसे पुश्योंके 
समान ही अधिकार होते थे और उसके साथ भी पुरुषोंके समान व्यवद्धार होता 
धा।” ) आदि आदि। रोमको इसी सभ्यताका प्रकाश मिला था और 
इसीलिए उस समय रोमकी स्रियाँ मी यथेष्ट उन्नत हो गई थीं। भेम साहबने 
अपने #॥2ं0॥ 7,8ए ( #प्राचीन कानून ) नामक प्रन्थमें इस बातकी 
यथेष्ट आलोचना की दे कि यह 78.7 48७ (नन्‍्काफिरोंका नियम ) 
परवर्ती कालके सुसन्‍्य आईन-कानूनमें कहाँ और क्यों डूब गया है । 


हम सभी शिक्षिता स्रियोंसे अनुरोध करते ह ऊझ़ि वे सर हेनरीफा यह अध्याय 
यद जायें। 


युरोपफे आईन-फनूनोंमें प्रायौन रोमका यथेष्ट प्रभाव दिखाई देनेपर भी 
नारियोंके सम्पन्धमें यहूदियोंकी कट्टी व्यवस्थाकों ही अधिक स्थान मिला है। 
क्योंकि वह कटी व्ययस्था पुरु्षो्ते अधिक अच्छी छगी है और वही 
उनके मनसे मिली दूँ । पहले तो अवश्य ऐसा माद्म होता हैं कि व्मके 
नस्व्यया हेतु यही तो स्वाभाविक है, लेमिन अगर बुठ गहरे पैठकर देसा 
जाय तो पता चलता दूँ ऊ्रि स्वाभाविक तो जरर है, लेकिन वह केबल 
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धर्मकी कनिष्ठताके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह पुरुषोके मनके अनुसार 
है। धर्मका दवाव तो अवश्य है ही । 


ईसा मसीह वहुत-सी बातें कह गये हैं, लेकिन द्भटी-जातिके ऊपर अत्याचार 
करनेके सम्बन्धमें उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहीं एक वात भी नहीं कही है । पर जगदू- 
विख्यात सेण्ट पॉल यह सिखला गये हैं कि धमके सम्बन्ध पुरुषोकी तरह ल्लियों 
कोई प्रश्न नहीं कर सर्केगी, थे सदा अपने र्वामीके अधीन रहेंगी । जिस कारणसे 
इश्वरने पुरुषोंके लिए नारियोंका सजन किया है, उस कारणसे उसने नारियोंके 
लिए पुरुषोंका छजन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कद्दा है कि नारी पुरुषको 
शिक्षा नहीं दे सकेगी । नारीने ही ससारमें पापका प्रवेश कराया है, इसलिए 
नारियाँ अनन्त नरकमें डवेंगी और उनकी सद्गतिका कोई उपाय नहीं है। 
लेकिन हॉ, अगर वे अपने गशभेमें सन्‍्तान घारण कर सकें तो उनकी सद्गति हो 
सकती है। ईश्वरको जाननेवाले पॉल महाशयका यह कथन कितना सुन्दर है! 
नारियोंकी मुक्तिका केसा सीधा रास्ता है ! और आप ट(ध्ुरोपका जो चाहे वह 
धम-प्रन्थ उठा छे, आपको सब इसी पथका परिचय मिलेगा। हम लोगोंके 
शात्रोमें भी केवल सन्‍्तानके कारण ही नारियों 'महाभागा? कही गई है और 
पुत्रके लिए ही भार्या-प्रहणकी व्यवस्था की गई है। और ससारके चाहे जिस 
देशके इतिहास और धम्मग्रन्थोंकी आलोचना करके देखा जाय, सबमे कुछ न कुछ 
इसी प्रकारकी व्यवस्था दिखाई देगी। 


नारियोंका सम्मान स्वये उसके कारण नहीं होता, बल्कि वह उनकी 
सन्‍्तान और पुत्र-प्रसव करने पर निभर करता है। यदि पुरुषकी दृछ्टिमें नारीके 
जीवनका एकनमात्र यही उद्देश्य हो तो यह किसी प्रकार उसके गौरबका 
विपय नहीं हो सकता | लेकिन वास्तवमें वात ऐसी ही है। सन्तान-प्रसवको 
छोड़कर समार नारियोंसे और कोई आशा नहीं करता, और वह स्रियोंका 
जो कुछ सम्मान करता आ रहा है, वह केवल इसीलिए कि स्ियोँ सनन्‍्तान 
प्रसव करती है । हमारे झाह्नेमिं 'स्षेत्रज” सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी भी विधि 
है। इन्तीको पाँच पांडव और अम्बालिकाको पांडु धृतराप्ट्र उत्पन्न करने पढ़े 
थे। परन्तु सती नारियोंके छिए यह कोई शहाघाकी वात नहीं है । प्राचीन यहूदी 
समाजमे भी अपुत्रक विधव्रा भौजाईको सन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिए देवरकी 
उप-पत्नी बनकर रहना पढ़ता था। नारियोंके लिए जो शास्त्रीय विधिया 
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४ डूटरनमी ” नामक घर्म-सुस्तकके पचीसवें अध्यायके अन्तर्मे दी गई हैं, उन्हें 
पढनेसे इणा उल्नन्न होती है । उसे देखनेसे माल्म होता है कि यहूदी छोग 
यन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे नारियोंके साथ क्‍या नहीं करते थे। इसी 
प्रकार आफ्रिकार्में सी नारियोंको विवश होकर अनेक असाध्य साधन करने 
पदते ये । हख्रे स्पेन्सरने लिखा है, “ [)8॥07क0, ॥768 ढा। 0008 8६8- 
0बए9कादा॥5, 0णाधतै078 & प्रप्रा000प४ ई॥फगरए 6 ग्रशो०8४ 7ॉ08- 
धण्ट ” ( अर्थात्‌, दूसरे समस्त अर्ध-बबेर लोगोंकी तरह दहीमन भी समझता 
है कि परिवारमें वहुतसे लोगोंका होना इंश्वरकी सबसे वढ़ी देन और अनुग्रह है ।) 
उन्होंने यह भी कह्दा है कि अफ्रिकाके पूर्वीय भागमें, “ [6 [8 0० ताहट्ाए४०0७ 
09 8४9 प्रणव्राए०ते क्षणाएणञ ६0 98७०0७७ धो 7१000007 07 प्रणा7070008 
पाए. जी ०जाक्ए8 ए:९एपेघरणाए०8 8०6 तब 607 हाएशा मई हो।8 
0७४४8 फथ्याए ठोगोेतेशशा, ” ( अर्थात्‌, अविवाहिता स्लीके लिये वहुतसे 
बच्चोंक्री में हो जाना कोई कलुंककी बात नहीं है । यदि कोई स््री बहुतसे बच्चे 
उत्पन्न करे तो उसके और सब दोप सहजमें भुला दिये जाते हैं।॥) ओटियाक्स 
लोगेंके सम्बन्धर्स कहा गया है कि उनमें 0 78 00०ए7४०|७ 400 8 प्रात 
एणो ६० 9४७ ऐप 506 ४0७७ एु४8 ४ प्९्छणिल पण्ज)शाप 
70०0 ७० (0067 78 एछशते क ग्रश्ोशः प्रशेषण 00 67. ( अर्थात्‌, किसी 
कुमारी लड़कीके वाल-पच्चे होना सम्मानजनक माना जाता है और उस अवस्थामे 
उसे अधिक घन मिलता है ।) वाइबचरिककी तरह प्राचीन धमेपुस्तक (00 
(६४गराग९ए में मी यही कहा गया है कि ब्लीके सन्‍्तान न होना महापाप है । 


हम यह बात समझानेके लिए फ्रि नारियोका मूल्य किस प्रकार निश्चित 
किया ज्ञाना है, इस प्रफारकी और नर्जीरें देकर इस पुस्तककोी नहीं बढाना 
चाहते । आवश्यकता होनेपर इस बातझी सत्यता और भी हजारों तरहसे 
प्रमाणित की ज्ञा सकती है कि पुरुषके इस स्वार्वके लिए ही नारीका इतना 
मान एँ आर इसीलिए उसकी इतनी मर्यादा है। छेकिन यहाँ हमे ऐसा करनेकी 
फोई आवइपक्‍्ता नहीं जान पढती। फिर मी इस सयधम कुछ सौर 
यातें बतला देना आवश्यक जान पडता दे कि स्वार्थके लिए ही पुसख्ष सदमे 


र्योंका निर्यातन और अपमान करता आ रहा है और इसका कारण 
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यही है कि पुरुषोंके यह वात समझनेपर भी ज्रियाँ इसे नहीं समझती रही हैं; 
ओर ऐसा मालूम होता है कि शायद थे समझना भी नहीं चाहती । संसारकी 
छोटी-मोटी सुख-शान्तिमें रहकर और पतिके मुखकी ओर देखकर वह किस 
तरह यह बात सोच सकती है कि यह पति अन्त.करणसे मेरे मज्ञलककी कामना 
नहीं करता ? अपने पिताके पास खडी होकर वह किस तरह सोच सकती है 
कि यह पिता मेरा मित्र नही है १ बास्तवम यदि एक एक वातकोी अलग लेकर 
देखा जाय तो इस सत्यको हृदयंगम करना असाध्य ही है; लेकिन यदि समग्र 
भावसे समस्त नारी जातिके सुख-दुःख और मह्ल-अमज्जलकी तहमें ठेखा जाय 
तो पिता, भाई और पतिकी सारी हीनताएँ और सारी धोखेब्राजियों क्षण-भरमें 
ही सयेके प्रकाशके समान आपसे आप सामने आ जाती हैं । 


यह बात हम जरा और समझाकर कहेंगे । जब देशसें कोई विशेष नियम 
प्रतिष्ठित होता है, तव व एक ही दिनमें नहीं, वल्क्रि बहुत धीरे धीरे सम्पन्न 
हुआ करता है।जो लोग उसे सम्पन्न करते हैं, वे पुश्मोंके अधिकारकी 
सहायता करते हैं । उस समय वे लोग पिता नहीं होते, भाईं नहीं होते, पति 
नहीं होते; होते हैं केवल पुरुष । जिन लोगोंके सम्वन्धमें वे नियम बनाये जाते 
वे भी आत्मीया नहीं होतीं, चल्कि होती हैं केवल नारियों | पुरंथ उस समय 
केवल पुरुष रहकर पुरुषोंके स्वाथंका ही विचार करता है। वह केवल इसी 
प्रकारके उपायोंकी उद्धावना करता रहता दे क्रि स्लियोंसे किस प्रकार और क्रितना 
अधिक वसूल किया जा सकता है | इसके वाद मनु आते है, पराणर आते हे, 
भूसा आते हैं, पल आते है और वे लोग इलोकपर इलोक वनाते जाते और 
शा्त्रोंकी रचना करते जाते है। स्त्राथ उस समय धर्म वनकर मजबूत हाथोंसे 
समाजका शासन करनेका अधिकार प्राप्त करता है । देशका पुरुष-समाज व्यासदेव 
होता है और शास्तकार केवल उस समाजके बनाये हुए. नियमोंके लिखनेवाले 
गणेणजी । सभी देशेंके शास्त्र बहुत कुछ इसी प्रकार प्रस्तुत हुए है । 


इसके बाद शासत्रोंकी मानकर चलने और उसके अनुसार काम करनेके दिन 
आते हैं। धर्मके आसनपर इनके जमकर बैठ जानेमें अधिक विलम्ब नहीं 
लगता, और उस धमे-पालनके सामने व्यक्तिगत सुखःदुःख, स्नेह-ममता और 
मलाई-बुराई सभी थातें उसी प्रकार डूब जाती हैं, जिस प्रकार पानीकी बादके 


२३ शरत-साहित्य 


सामने फूल और तिनके डब जाते हैं । अपने देशकी सहमरणकी प्रथार्मे दें 
यह बात दिखाई देती है और दूसरे देशोंकी अधिकतर निष्ठुर प्रथाओंमें भी 
यही बात सामने आती है । यहूदी लोग अपने देवताके सामने अपने पुत्रों और 
कन्य्राओंका बलिदान देनेमे कुण्ठित नहीं होते थे । उन लोगोंकी धर्म-पुस्तकके 
एक एक पृष्ठमें सन्तान-हत्याके जो परम निष्ठुर इतिद्ास लिखे हुए हैं, उनकी 
मिनती नहीं हो सकती। उन लोगोंके “ मछेक ” देवता तो केवल इसीलिए 
अमर हो गये है । मेक्सिकोम रहनेवाले माता-पिता अपने एक विशिष्ट देवताके 
सामने अपनी श्रेष्ठ कन्याकी हत्या करके पुण्य अर्जित करनेमें तनिक भी दुविधा 
नहीं करते थे + अमैक देशोमि वहुत-से ऐसे राजा दिखाई देते है जो धमके 
नामपर दाता कणेकी तरह पुत्र-हत्या करते थे। मेवाड़के राणाने अपने पुत्रको 
चलि चढाया या और कारथेजके राजाने देवताके सामने अपनी कनन्‍्याका वध 
किया था| हम समझते हैं कि प्राचीन कालमें ऐसा एक भी देश नहीं बच 
गया था जिसमे धर्मके नामपर सन्तान-हत्या न हुई हो | तो क्या यद्द समझा 
जाय कि उस जमानेमे माता-पिता अपनी सन्‍्तानसे प्रेम नहीं करते थे * प्रेम 
तो अवश्य दी करते थे, परन्तु उस समय उनमें स्नेह और ममता रद्द ही नहीं 
सकती थी । प्रथा जब एक वार धर्मका रूप धारण करके खड़ी हो जाती हे, 
जय उससे देवता प्रमन्न होने लगते ह और परलोकका काम सैंवरता है, तब 
फिर कोई भी निष्ठुरता असाध्य नहीं रह जाती | बल्कि काये जितना ही अधिक 
निष्छुर होता है और जितना ही अधिक बीमत्स होता है, पुण्यका वजन भी 
उतना ही बढ जाता है । उस समय माता-पिता केवछ सनन्‍्तानका विचार करके 
मुँद्र नहीं फेर सकते । 


हो सकता हे कि किसी किसी क्षेत्रमे माया-ममता आकर बाघा देने लूमती 
हो, लेमिन उस समय उस निष्छुर कार्येसे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जाता। 
अपने स्व्राथके लिए पुरुष सावारण भावसे एक बार जिस प्रयाफों धर्मफे जनु- 


शासनऊं रपमे प्रतिष्टिन कर लेता है, पिता होकर अपनी सनन्‍्तानके लिए उसका 
खअतिकमण नहीं कर सकता । 


जिस समय पचास वर्षक्रे बुडढ़ेके साथ किसी पुरुषकों अपनी बालिका 
फन्‍्यारा वियाद्द करना पढ़ता है, उस समय सम्भव है कि थोढ़ी देरके लिए 
उनके कलेजम चोट लगती हो, छेकिन फोड़े उपाय भी उसे दँंढ़े नहीं मिलता $ 


नारीका मूल्य #रे. 


उसे अपनी जात वचानी पढ़ती है और धर्मकी रक्षा करनी पढ़ती है। वह जो! 
प्रथा पुस्ष होकर, समाजका एक व्यक्ति या अय होकर प्रचलित करता है, इस 
समय वही प्रथा एक हाथसे तो उसके आंसू पोंछ्राती है और दूसरे हाथसे उसे 
वलिदान करनेके लिए वाध्य करती है। स्नेहमें इतना अधिक बल नहीं होता 
कि उसे उस निदेयतापृण कार्यसे विरत कर सके | इसीलिए देखा जाता है कि 
स्नेह, माया और दया होनेपर भी छोग अमप्नल कर सकते हैं और परम 
आत्मीय होनेपर भी परम शजन्नुके समान ही क्लेश दे सकते हैं । 

पर हम उस स्वार्थकी वातपर ध्यान न दे सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 
इस समय वह धर्मकी दोहाई देकर ही अपने आपको शान्त करेगा। लेकिन 
अगर वह गहराईमे हृथवकर यह देखना चाहे कि इस प्रथाका छुदूर मूल कहाँ 
निहित है, तो वहाँ उसे अखण्ड स्वार्थपरताके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई 
न देगा । लेकिन यह देखना बहुत ही कठिन होता है। पिताके पक्षमें भी 
कठिन -होता है और कन्याके पक्षमें भी कठिन होता है । जिस समय प्रतिष्टितः 
किये हुए नियमके पालने मनुष्य एकान्त मम्म रहता है, उस समय उसके 
नेत्रोंकी दृष्टि भी रुद्ध हो जाती है। उस समय वह किसी तरह यह नहीं ेखः 
सकता है कि धर्म कौन-सा है और अघम कौन-सा है । बेदिक यज्ञोंकी अगणित 
पश्ु-हत्यामें जो अन्याय था वह कहाँ था, इसका पता मनुष्यकी केवल उसी! 
समय लगा जिस समय वुद्धदेव उसे उस हत्यासे अलग करके दूर ले जा चुके 
थे । सहमरण आज बन्द हो गया है, इसलिए अब हम उसका स्मरण करते 
ही सिद्दिर उठते हैं। आज जब हम यह देखते हैं कि गंगा-सागरमें सन्तानकोः 
फेकनेमें कितना अधिक पाप छिपा हुआ था, तब खैग्रेजोके कानूनको 
सर्वान्तःकरणसे आशीर्वाद देते हूँ ।॥ पर उस समय हम छोगेने उस कानूनके 
विरुद्ध कितनी लड़ाइयों नहीं ठानी थीं | यहाँ तक कि अपनी गाँठके घनका' 
अपव्यय करके विलायत तक उसकी अपील की थी | जो छोग अपील करनेमें 
प्रधान रूपसे उद्योग करते थे; उन्हें तो हम लोग अपना परस मित्र मानते' 
थे, और स्वर्गीय राजा राममोहनरायको धर्मद्रेपी राक्षत कहकर न जाने कितनीः 
गालियाँ दिया करते घे | 

आज ऐसा माल्म होता है कि हमे अपने उस अ्रमका पता चल गया 
है; लेकिन फिर भी अभी तक हमें चैतन्य नहीं हुआ है। आज भी हम: 
सामाजिक प्रइनोंकी मीमांसा करानेके लिए दौरे हुए पुराने पण्डितोंके ही पास; 


ञ्र्छ शरत्‌-साहित्य 


पहुँचते हैँ। उन्हींते जाकर हम पूछते हैं. कि कौन-सी वात अच्छी है और 
कौन-सी बुरी है, क्योंकि वे लोग शास्तरोंके शात्ता हैँ। लेकिन इस वातका हम 
एक बार भरी विचार नहीं करते कि पंडित केवल शाजद्धोंके 'होक ही जानते 
हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानते | हम लोग कभी इस वातका विचार 
नहीं करते कि यदि विद्याका चरम उद्देश्य हृदयको प्रशस्त करना है; तो फिर 
उन पटितोंमेसे अधिकांशका पढ़ना-लिखना बिलकुल हो व्यर्थ हुआ है। जब 
उनसे यह पूछा जाता है कि क्तिने वर्षोकी अवस्थामें कन्‍्याका विवाह करना 
झुचित है, तव वे शात्र उलटने पुलठने लगते हैं, और जब हम उनसे यह 
जानना चाहते है कि विधवा-विवाह उचित है या नहीं, तब भी वे अपनी 
पोधी खोलकर चैठ जाते हैं । वे मिलान करके यह देखना चाहते हैं कि इस 
विपयमें शोक क्‍या कहते हैं । शाज्जोने उन छोगोंकी दृष्टि क्षीण कर रखी है | 
शा्त्रोंके बाहर वे लोग देख नहीं पाते हैं और शाज्नोंके वाहर अपने पैर भी 
नहीं घढा सकते । वे लोग कण्ठस्थ करनेको ही ज्ञान कहते हैं । 
यहाँ हम इस वातका दृष्टान्त ढेते हैँ कि किस तरह उन छोगोंका ज्ञान 

अधिकांश अवस्थार्मे अनुस्वार और विसगे तकका भी अतिक्रमण नहीं कर 
सकता स्वर्गीय महामहोपध्याय चन्द्रकान्त तर्कालकार महाशय “ श्रीगोपाल 
महिक फेलोशिप ? के अपने दूसरे व्याख्यानर्में नामकरण-प्रणालीके सम्बन्धमें 
कहते हैं, “कुछ लोग कहते है कि मेह-तन्त्रम लन्दन नगरका उड्लेस है, 
इसलिए चह नितान्त आधुनिक है ॥ लेकिन उन लोगोंको इस वातकी चिंवेचना 
करना उचित हे कि पुराणों आदिमें अनेक भविष्यवुक्तियाँ भी हैँ। मेरू 
तन्त्रमें भी भविष्यदुक्तिवाले स्थानपर लन्दन नगरका उल्लेख हुआ है। 
इसलिए उस उल्लेखके हारा मेस्तन्त्रकी आधुनिकता प्रतिपन्न नहीं हो 
सस्ती ।? मेद्ष्नन्त्रमेसे छुछ अश उन्होंने यह दिखलानेक्े लिए उद्घत किया 
है कि लन्दनका उल्लेख भविष्यदुक्ति है । यथा--- 

पूर्वाम्नाये नवश्नर्त पदश्ीति प्रकीर्तिता । 

फिरिंगि-भापया मन्त्रा येेपा समाधनात कली । 

अधिपा भण्डलार्ना च सप्रमिप्वपराजित । 

इरेजा नवपट्‌ पद्म रण्डूजाइचापि भाविन । 

चसघर स्पर्गीय अरक्षयदत्त मदह्ाशयने नकली शास्रकारोंकी जूआचोरी 
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प्रमाणित करनेके लिए मेरुतन्म्रका वही 'छोक अपने ' भारतवर्षीय उपासक 
सम्प्रदाय ” नामक ग्रन्थकी उपक्रणिकामें उद्श्ृत किया हैं। इन दोनोंका ही 
पांडित्य बहुत गम्सीर था। लेकिन इनमेंसे एक महाशय जिस आोकके 
अस्तित्नसे 'छाघाका अनुभव करते हैं; दूसरे महागय उसी छोकका घृणापूर्वक 
चजन करते हैं | यहाँ जिस प्रकार यह समझसमेमें विलम्ब नहीं होता कि इनमेंसे 
किसका विचार समीचीन है, उसी प्रकार स्वर्गीय मद्ामहोपाध्याय महाजयके 
समान देश-प्रसिद्ध पंडित-चूडमणि महाशयके मुखसे इस प्रकारकी बात 
सुनकर और संस्कृत ोकोपर उनका इतना अधिक अन्ध विश्वास देखकर 
किसी आशा या भरोसेकी जगह भी बाकी नहीं रह जाती। फिर पटित 
महाशयने स््र्थ ही यह कहा है कि भेस्तन्त्रकी प्रामाणिकताफे सम्बन्ध 
सन्देह करनेका एक और कारण है और वह कारण यह है कि फारसी भापाम 
और फिरगी भाषामें जिन मन्न्रोके होनेकी वात कही गई है, उन उन भापाकषोंके 
जाता जानते हैँ कि वस्तुतः उन भन्त्रोंका कोई अस्तित्व ही नहीं है । 

यहाँ बहुत कुछ अनिच्छा होनेपर भी उनके मनमें कुछ खटका पेदा हुआ 
है। लेकिन खटकेकी कोई ऐसी बात नहीं है। पुराणों आदिमें जब योगके 
वलसे हाथ देखकर भविष्यत॒की वात कही गई है, तब यदि मेस्तन्त्रके अन्ध- 
कारने सी उसी प्रकार हाथ देखकर लन्दन नगरके और कलिकालके मंत्र-सिद्ध 
अगरेजोके पराक्ममका उल्लेख कर दिया द्वो तो इस्रमें आइचर्यकी कौन-सी 
वात है १ इसी लिए उन्होंने पहलेसे ही सन्देद करनेवालॉकोी सतके करके पुराणों 
आदिकी भविष्यदूवाणियोंका भी उल्लेख कर दिया है। घन्य है यह विश्वास | 
आर धन्य है यह युक्ति ! 

हम यह जानते हूँ कि हमारी ये बातें वहुतोंको अच्छी नहीं लग रही हैं 
और इसके विरुद्ध तक करनेकी इच्छा होनेपर अनेक प्रकारके तर्क भी किये 
जा सकते हैं । लेकिन यह तकेकी बात नहीं है और विवाद या संवादकी 
चीज नहीं है। यह सोचने-समझनेका विपय है और काम करनेकी सामग्री 
है। हम यह जानते हैं कि जो लोग स्वदेश और विदेशोंके भाज्रोंका इतिहाम 
जानते हूँ और जिन्होंने समस्त जातियोंके आचार-व्यवह्ार आदिके सम्बन्धमें 
इमसे कहीं अधिक अध्ययन किया है, वे यदि तके करना चाहें तो हमें परास्त 
कर सकते है; लेकिन फिर भी हम यह वात निर्भय होकर कह सकते हैँ कि 
इमने जो सत्य अपने हृदयकी व्यथामेंसे निकालकर सब छोगोंके सामने 
रक़खा है, उस सत्यकी कोई भद्दामहोपाध्याय उड़ा देनेक़ी शक्ति नहीं रखता । 


श्द शरत-साहित्य 


चाहे हमारी हार हो और चाहे जीत हो, परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
अब वह समय आ गया है फ्रि इस विषयपर खूब अच्छी तरह और तसिश्वय- 
पूर्वक विचार किया जाय कि वास्तविक सामाजिक प्रश्नोंकी मीमांसाका भार 
समाजके किन लोगोंके हाथोंमें रहना उचित है । जो लोग इतने दिनोंतक जबर- 
दस्ती करते आ रहे है, वे छोग भी करें, अर्थात्‌ दुर्गा-युज़ाके समय महा अश्मी 
दो घड़ी आगे द्वो या पीछे हो, विल्‍ली मारनेका प्रायश्चित्त एक गण्डा रुपये हों 
या पाँच गण्डे रुपये हों, महन्तजी महाराज वेश्या रखनेसे स्वगे जायँगे या विधाद 
करनेसे पतित होंगे,--आदि प्रश्नोंकी मीमांसा वही छोग करें, इसमें हमें कुछ भी 
आपत्ति नहीं है | परन्तु समाजकी भलाई या घुराई किस वातमें है और किस 
वातमे नहीं है, किस नियमको प्रचलित करनेसे अथवा किस नियमर्मे परिवर्तन 
करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण या अकल्याण होगा, स्वदेशके दवितके लिए 
विलायत जानेमें जाति जायगी या नहीं,--आदि दुरूद्द विपयोंमें उनका हाथ 
डालना अनधिकार-चर्चा ही है । 

इन सब प्रश्नोकी मीमांसा करनेका अधिकार देशके केबल उन्हीं लोगोंको 
प्राप्त ह॒ शिक्षा जिनके हृदयोंको श्रशस्त करके सार्थक हुई है। इसका अधिकार 
खर्गीय विद्यासागर महोदय सरीखे ऐसे ही लोगोंको है जिन्हें समाजका भला- 
बुरा निश्चित करनेके लिए भ्छावानने स्वयं अपने हाथोंसे गढ़कर इस लोकमें 
भेजा था। इन सब सामाजिक प्रश्नोंकी मीमासाका भार भी उन्हीं सघ बड़े 


लोगोंके ऊपर ऐै, जिन्हे देशके छोगोंने बड़ा मान लिया है। ब्राह्मण प॑ंढितोंके 
ऊपर इसका भार नहीं है | 


ये ब्राह्मण पडित किस प्रकार जान सकेंगे कि शाज््र क्यों शासत्र है, था 
फोन से गाद्ध मस्चे और कौनसे प्रतारणा-मात्र हैँ? थे पण्डित छोग किस 
तरह ये बाते समझेंगे कि उस जमानेमें समाजमें कौनसे गुण और दोप 
विद्यमान थे और इस समय कौनसे दोप तथा ग्रुण है? इन समर बातोकी 
आलोचना पडितोंकी किस पाठशालाम हो सकती है? किन स्मृति-रत्नोमे 
इस प्रवाररी आलोचना करनेका थैये अथवा साहस है? एक अपने दठेशके 
लेगोंकी छोड़फर इनके लिए वाकी सभी छोग स्छेच्छ है और सभी छोग 
अशुयि हं।ये केवल अपनी तरहके लोगोंको छोड़कर बाकी सभी लोगोंको 
अशास्रीय समझते है। ये अपने आचार-व्यवह्ारतो छोदकर ससारके और 
सभी आयार-व्यपद्वारोंको कदय तथा द्वीन समझते है । तात्पय यह कि एफ 


नारीका मूल्य: २७ 


अपने आपको छोड़कर ये और किसीकी मनुष्य ही नहीं समझते । ये लोग इस 
सद्यको किसी तरह मानते ही नहीं कि कालके साथ ही साथ नियम भी बदला 
करते है। इसीलिए ज्यों हीं किसी समयोपयोगी नवीन पथका अवलम्बन 
करनेकी चेष्टा होती है, त्यों ही ये लोग मारे भयके सूख जाते हैं। रो-रोकर ये 
लोग यह जतलाने लगते हैं. कि शात्रोंमे तो इस सम्बन्धम शछोक ढूँढे ही नहीं 
मिलते और तब जी-जानसे उस काममें वाधा खड़ी करके यह समझ छेते हैं 
कि देशका उपकार हो रहा है,--शाखस्रोकी रक्षा हो रही है । 

और फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्या स्वय॑ ये लोग भी शात्रोंके अनुसार 
चलते हैं? गा्तरोंमे राक्षस-विवाह है। शाझ्नोमें आसुर-विवाह है। शाम्नरोमें 
क्षेत्र सन्‍्तान उत्पन्त करनेकी भी विधि हे | यदि आधुनिक समाजमें ये सब 
चातें झुरू हो जायें तो क्या इन लोगोको अच्छा माठ्म होगा * और फिर यदि 
इनसे यह पूछा जाय फि आखिर आप इन सब वातोंकी क्‍यों अच्छा नही 
समझते, तो उसका भी ये कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते। उस समय 
ये छोग घुमा-फिराकर और बहुत-सी इधर-उधरकी बातें करके यह बतलानेकी 
चेट्टा करते है कि यह देशाचार नहीं है, उतना आवश्यक भी नही है, अच्छा 
नहीं है, मलुष्यकी नेतिक बुद्धि इन वार्तोका अनुमोदन नहीं करती, आदि 
आदि । अर्थात्‌ यदि ये बातें शात्रोंमें हों, तो हुआ करें, और फिर एक 
शास्रमें इससे उलदे शोक हे | इस तरह हम स्वयं तो अपने घरमें गान्धवे 
विवाह और ज्षेत्रन सन्‍्तान आदि किसी तरह पसन्द नहीं करेंगे, और 
यदि और कोई ये काम करेगा तो हमसे जितनी गालियाँ हो सकेंगी, हम 
उसे उत्तनी गालियाँ देगे। 

असल वात यह है कि, “ हस पसन्द नहीं करते । ? वास्तवम यदि कोई 
शास्त्र पुरुषोंके आन्तरिक अमिश्रायोंके साथ मेल न खाता हो, तो फिर पुरुष 
उसे अधिक दिनों तक नहीं मानते । जो शास्त्र उनके अमिप्रायोगे मेल खा 
जाता है वह तो तुरन्त द्वी वकसाली हो जाता है, और नहीं तो अगर स्वये 
भगवान्‌ भी उतर आये और बीच सडकमें खढ़े होकर और स्वयं अपने मुँहसे 
चिह्ाकर कहें, तो भी उसे कोई नहीं मानता | हो सकता है. क्रि किसी विशेष 
अवस्थाम वह शात्र किसीको दुःखी भी करे; लेकिन, साधारण इच्छाऊे दबावके 
कारण वह दुःख स्थायी तो होने ही नहीं पाता, उलठे उत्कृष्टटर धर्मका रूप 
घारण करके और परलोकमें सौगुना सुख मिल्नेका आश्वासन देकर मनुष्यको 


श्द शरत-साहिंत्य 


चाहे हमारी द्वार हो और चाहे जीत हो, परन्तु वास्तविक बात यह है कि. 
अब वह समय आ गया है. कि इस विपयपर खूब अच्छी तरह और निश्वय- 
पूवेक विचार किया जाय कि वास्तविक सामाजिक प्रश्नोंकी मीमांसाका भार 
समाजके किन छोगोंके हाथोंमे रहना उचित है। जो लोग इतने दिनोंतक जबर- 
दस्ती करते आ रहे है, वे छोग भी करें, अर्थात्‌ दुर्गा-पुजाके समय महा अष्टमी 
दो घड़ी आगे हो या पीछे हो, बिल्ली मारनेका प्रायश्वित्त एक गण्डा रुपये हों 
या पाँच गण्डे रुपये हों, महन्तजी महाराज वेश्या रखनेसे स्वगे जायैंगे या विवाह 
करनेसे पतित होंगे,--आदि प्रश्नोंकी मीमांसा वही छोग करें, इसमें हमें कुछ भी 
आपत्ति नहीं है। परन्तु समाजकी भलाई या बुराई किस बातमें है और किस 
बातमे नहीं है, किस नियमको प्रचलित करनेसे अथवा किस नियमर्मे परिवर्तन 
करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण या अकल्याण होगा, स्वदेशके द्वितके लिए 
विलायत जानेमें जाति जायगी या नहीं,--आदि दुरूह विषयेमि उनका हाथ 
डालना अनधिकार-चर्चा ही है । 

इन सब प्रश्नोंकी मीमासा करनेका अधिकार देशके केवछ उन्हीं लोगोंको 
प्राप्त € शिक्षा जिनके हृदर्योको भ्रशस्त करके सार्थक हुई है। इसका अधिकार 
ख्र्गीय विद्यासागर महोदय सरीखे ऐसे ही लछोगोंको है जिन्हें समाजका भला- 
बुरा निश्चित करनेके लिए भ्रावानने स्वय॑ अपने हाथथोंसे गढ़कर इस लोकर्म 
भेजा था। इन सब सामाजिक ग्रश्नोंकी मीमांसाका भार भी उन्हीं सब वेड़े 
लोगोंके ऊपर है, जिन्हें देशके लोगोंने बड़ा मान लिया है। ब्राह्मण पंढितेकि 
ऊपर इसका भार नहीं है | 

ये ब्राह्मण पडित किस प्रकार जान सकेगे कि शास्त्र क्यो शासत्र हैँ, या 
कीन-से णात्र सच्चे और कौनसे प्रतारणा-मात्र हँ? ये पण्डित लोग किस 
तरह ये बाते समझेंगे कि उस जमानेमें समाजमें कौनसे गण और दोप 
विद्यमान थे और इस समय कौनसे दोप तथा गुण हट ४ इन सच वातोंकी 
आलोचना पटेतोंकी क्रिस पाठशालामें हो सकती पे? किन स्पृति-रत्नोमि 
टस प्रमारफी आलोचना करनेका भेय अथवा साहस है? एक अपने ठेशके 
लोगोंपों छोइपर इनके लिए बाकी सभी लोग म्लेस्‍्छ हैं और सभी छोग 
अशुयि है।ये केवल अपनी तरहके लोगोंको छोड़कर वाकी सभी लोगोको 
अशास्रीय समझने &ै। ये अपने आचार-व्यवह्दारकों छोदकर ससारके और 
सभी आचार-य्याद्वारोंको कदय तथा द्वीन समझते हैं। तातये यह कि एक 


नारीका मूल्य २९. 


जमीदारकी सम्पत्तिके समान होती थी और उसे ऐसा कठोर परिश्रम करनाः 
पडता था जिसका कोई अन्त नहीं था ! ) 


“ हॉ, हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं तो बाहरी चमक-दमक है और 
कहीं अन्द्रसे संशोधनकी चेष्टा हो रही है, लेकिन उस संशोधनका भार अपने 
ऊपर लिया है नारियोंने ही । पुरुष कभी उपयाचक होकर उनकी भलाई करनेके 
लिए न तो आया ही है, और न कभी आयेगा ही । पुरुषोर्मं जो लोग बहुत अच्छे 
हैं, वे दया करके नारियोंकी दुदेशाके संबंधमें पुस्तकें लिख गये हैँ जैसे मिल और 
कनढोरसेट । प्राचीनकालमें प्लेटो भी अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तकमें लिख गये हैं, 
८ गृपुु6 665 क्रांदी छछ 7९०० ॥ 0080प709 छापे दै06४४० छ०0एए-- 
38 76 706 4880 07 ग्र॥9/ जाते. प्रातए९  छे6एव्वॉश्ते 4परा69078 ? 
408 (076 70705007063 07 00०प्रः्॑20, ए8007, गापए87088 7 मो. 
क6 हा/5 ? (४४ ॥70 6856 पृप्शाएंट्ठ प8॥ए७ 8 ०९7६ तेढओ[0ए, 
एा्वे 278 0ज00 पिया थे। 0प80ए९७, 076 4098 70 40!]09 ऐश 069 
278, ह070076, घ50[९55 (0 6 0०प्राफ्प २? (अर्थात्‌, जिन स्रियोंको 
हम अन्धकारमें और घरके काम-धन्धोंमें लगाये रहते हैं, क्या वे अधिक उत्तम 
और अधिक उच्च कार्योंके लिए उपयुक्त नहीं हैं ? क्‍या ब्लियोर्मे साहस, बुद्धि- 
मत्ता और सब कलाओंमें प्रवीण होनेके उदाहरण नहीं मिलते १ कदाचित्‌ उनके 
इन गुणोंमें कुछ दुवलता दे और वे गुण हमारे गुणोंकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जेके 
हैं, लेकिन क्या इसी लिए इसका यह मतलब होना चाहिए कि वे देशके लिए 
निरथंक हैं १ ) हम इस लेखका सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहते और इस 
70909 ]0७ या कदाचितवाली बातकी भी व्याख्या नहीं करना चाहते, तो भी 
यदि हम यह कहे कि इन लोगोंमें कोई सद्‌ अभिसन्धि विलकुछ थी ही नहीं, तो 
हमारा यह कहना अन्यायपूण होगा । फिर भी यह कहना ही पहता है. कि इन 
लोगोंकी इन सव वातोंका कोई फल नहीं हुआ था, और हम समझते ईं कि 
इसका कारण यही था कि उसके भीतर कोई वास्तविक प्रयास नहीं था | 

हम यह नहीं जानते कि सिवा पुस्तकाम लिखनेके पुरुषोंने नारियोंको कहीं 
यथार्थ सम्मान देनेकी भी चेश की है । छेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं: 
कि यदि कभी किसी देशमें ल्लियोंने यथायें श्रद्धा और सम्मान प्राप्त किया है 
तो वह केवल अपनी चेष्टासे ही प्राप्त किया हैं। प्राचीन मिल्लमें एक बार. 


२८ इरत-साहित्य 





'परितृप्त कर देता है । पुरुषोका क्षणिक दुःख तो क्षण-भरमें ही जाता रहता है, 
लेकिन जिसे सदा दु ख सहना पढ़ता है वह है नारी। 

हम अपने देशमें “ पूजा ? ( पूजनीया ) नारियोंकी पूजाकी व्यवस्था देख 
चुके हैं। उस “ पूजा ? को आदरश मानकर जो पुरुष छाघाका अनुभव करते हैं, 
उनसे हमें कुछ भी नहीं कहना है। हम विदेशोंकी व्यवस्था भी देख चुके हैं, 
वहाँ भी यही हाल है । चार-पॉच हजार बरसके पहले किसी छप्त आईन-कानूनकी 
एक धारामें उस समयकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार लिखी है, 
# [६ ॥ पर ॥9(98 ॥07 फपशशात धाते ४४४४, ' 'पक्रठप शार्क छ0 पाए 
॥7#रैशाते * 970 क0 शर०० 069 शाशे शाए0फ़् ॥० ” ( आर्थात्‌, यदि 
कोई पत्नी अपने पतिसे घृणा करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति 
नहीं हो, तो छोगोंको चाहिए कि उस पत्नीको नदीमें फेंक दें।) और एक 
दूसरी धारामें लिखा है, “ £ 9 फ्राछरणाएे 8॥98 ॥0 98 ज्ञा०, 700 
छाए 000 पार ज्ञा5 7 गर्शा 28 ग्राए३ 0 8ए6ए 96 शाशी जछए 070 
76० घगत ]60 ॥०7 2० ” ( अर्थात्‌ यदि कोई पति अपनी पत्नीसे कहता है कि 


तुम भेरी पत्नी नहीं हो, तो चह तौलमें आध मीना चादी दे दे और उसे घरसे 
निकाल दे | ) 


केसा सृद्रम न्याय है | अवश्य ही हम यह तो नहीं कद्द सकते फ्रि आघ 
मीना चाँदी कितनी होती है, पर वह चाहे कितनी ही क्‍यों न हों, इतना 
हम निश्चयपूर्वक्ष कह सक्रते हैँ कि जलमें डुवाकर मारनेके मुकावलेमे 
वह एक पलडेपर रखकर नहीं तौली जा सकती | प्राचीन वेविलोनके कानूनमें 
१३७ से १४३ धारा तक ठीक इसी तरहकी, व्यवस्थाएँ दी गई है और 
बैनिललोन यहूदियोंकी अपेक्षा हजारों गुना अष्ठ था। थोड़े ही दिन पहले युरोपकी 
नारियोंक्ते सम्यन्धर्म अनेक छोगोंने लिखा था, * 8॥6 ज॥8 हणेते 00 डॉन 
567॥ ६0 ॥67 ॥१ए४शते 99 ॥6० #फरी0१ गवे ऊग8 ६९४४०९प ज्राती ४ 
हा#०९४६ ९६४ ०006 ई70ए 0० 97067 ?? ( अर्थात, वह पिताके द्वारा 


पतिके दाय गुलामी करनेफे लिए चेच दी जाती थी और उसके साथ जिन 
यानूनी घाराओंके अनुसार व्यवद्ार होता था, वे धाराएँ उन धाराओँसे मिक्न 
दोती थीं जिनके अनुसार उसके भाईऊे साथ व्यवद्दार ट्वोता था। ) 

और छझुछ सेगेने लिखा है, * १०१६७ ०६७ ]7900767 ॥ 0॥४०७ 0 ६० 
९५१६९, 67 6 7 पशठछार्संणए ताप्रतेए०फ 7 ( अर्यात्‌ मजदूरकी औरत 


वीर 
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जमीदारकी सम्पत्तिके समान होती थी और उसे ऐसा कठोर परिश्रम करनाः 
पढ़ता था जिसका कोई अन्त नहीं था । ) 


“ हाँ, हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं तो बाहरी चमक-दमक है और 
कहीं अन्दरसे संशोधनकी चेष्टा हो रही है, लेकिन उस संशोधनका भार अपने 
ऊपर लिया है नारियोंने ही । पुरुष कभी उपयाचक होकर उनकी भलाई करनेके 
लिए न तो आया ही है, और न कभी आयेगा ही । पुरुषोमें जो लोग वहुत अच्छे 
हैं, वे दया करके नारियोंकी दुर्दशाके संबंधमें पुस्तकें लिख गये हैं जैसे मिल और 
कनडोरसेट । प्राचीनकालमें प्लेटो भी अपनी रिपव्लिक नामक पुस्तकमें लिख गये हैं, 
# गुफा 865 जाय जा 7660 थ॥ 00807 0४ छार्ते 6076500 एए०:--- 
[8 46 706 680 07 प्र00क्‍67 छापे ग्राएए8 ९6एम्र०१ #च080708 २ 
478 ह0/8 00 क्‍75६000९8 07 60प्रात्र8०, 5607, चार्तेएशथ्ाट९७ 70 मो. 
0 छए8 ? र्चधए 89 ४656 प्रपर्णीा॥685 गेबए6 9 ढ९पयांतर 06ता॥9, 
धधते 478 00707 रा 0 00789ए6९४, 000 6068 7 7000छ ६॥४४ ध6५9 
ग8, ग606078, घ89|085 ६0 6 ००प्रा्'ए ? ” (अर्थात्‌, जिन स्तरियोंको 
हम अन्धकारमें और घरके काम-धन्धोंमें लगाये रहते हैं, कया वे अधिक उत्तम 
और अधिक उच्च कार्योके लिए उपयुक्त नहीं हैं ! क्‍या ब्लियोमें साहस, वुद्धि- 
मत्ता और सब कलाओंमें प्रवीण होनेके उदाहरण नहीं मिलते १ कदाचित्‌ उनके 
इन गुणोंमें इछ दुव्ता है और वे गुण हमारे गुणोंकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जेके 
है, लेकिन क्या इसी लिए इसका यह मतलब होना चाहिए कि वे देशके लिए 
निरथक हैं १ ) हम इस लेसका सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहते और इस 
7099 ॥0 या कदाचित्‌वाली बातकी भी व्याख्या नहीं करना चाहते, तो भी 
यदि हम यह कहे कि इन लोगोंमें कोई मद अभिसन्धि बिलकुल थी ही नहीं, तो 
हमारा यह कहना अन्यायपूर्ण होगा । फिर भी यह कहना ही पड़ता है क्रि इन 
छोगोंकी इन सब बातोका कोई फल नहीं हुआ था, और हम समझते ह कि 
इसका कारण यही था क्रि इसके भीतर कोई वास्तविक प्रयास नही था | 

हम यह नहीं जानते कि सिवा पुस्तकोमें लिखनेके पुरुषोने नारियोंको कहीं 
यथा सम्मान देनेवा भी चेष्ठा की है । लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं 
कि यदि कभी किसी देशमें ल्ियोंने यथार्य श्रद्धा और सम्मान प्राप्त किया है, 
तो बह केवल अपनी चेष्टासे ही प्राप्त किया है। आचीन मिस्रमें एक बार. 


ड्ेठ शरत-साहित्य 


यह चेष्टा हुई थी और उसी चेष्टाके स्लोतने रोमतक पहुँचकर आघात किया था। 
इमारे देशमें भी एक वार इस प्रकारकी चेष्टा हुईं थी और वह उस समय हुई थी 
जिस समय ज्नियों वेदकी रचना करनेकी स्पर्धा रखती थीं । लेकिन अब तो वेदोंका 
स्पश तक करनेका उन्हें अधिकार नहीं है । नारियोंका वास्तविक भूल्य तो उस 
समय था जिस समय नारियाँ पुरुषोंके मुखसे "देवी ” सम्बोधन सुनकर ही गद्गद 
नहीं हो जाती थीं, वल्कि वह पुरुषोंको मुँहसे कही हुई वात कार्य-रूपर्म परिणत 
करनेके लिए विवश करती थीं । 

अब हम आज-कलके जमानेका एक दृष्टान्त देते हँ। इस देशमें एक बार 
जब विधवा-विवाहके पक्ष और विपक्षमं घोर आन्दोलन चला था, तब जो 
लोग विंघवा-विवाहके पक्षमें थे, उन लोगोंने अनेक प्रकारकी सुयुक्तियों और 
कुयुक्तियोंमं केवल इसी एक अभिनव युक्तिकी अवतारणा की थी कि छोटी 
अवस्थाकी विधघवाओंका फिरसे विवाह न होनेके कारण ही चगालमें कुल- 
त्यागिनियोंकी सख्या दिनपर दिन बढती जा रही है, इसलिए, विधवा-विवाहके 
अनुकूल यह भी एक द्वेत होना उचित है। सारांश यह कि दोनों पक्षोंमे इस 
'विपयर्म तुमुल युद्ध चलने लगा कि विधवा-विवाह होना चाहिए या नही 
होना चाहिए । परन्तु विधवा-विवाहके शत्रु-पक्षने भी यह वात अस्वीकृत 
नहीं की कि पुनर्विवाह न होनेके कारण ही विधवाएँ कुल-त्याग करती हैं । 
अर्थात्‌ पुरुषमात्रने ही यह वात मान ली कि हाँ, यह वात बिलकुल ठीक है 
कि जब कुल-त्यागिनियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, तब विधवाओंकोी छोड्ठकर 
और कौन स्त्री कुल-त्याग करनेके लिए राजी होगी। इसलिए यही सोचा 
जाने लगा कि किस प्रकार विधि और निपेघका प्रयोग करके, किस प्रकार 
शिक्षा, दीक्षा और धर्माचार्मे विघवाकों निमज्जित करके, कित्त प्रकार उसकी 
नाक और सिरके चाल काटकर और उसे भद्दी या भीौड़ी बनाकर, किस प्रकार 
उसे कठोर परिश्रममें लगाकर और उसके अस्थि-चर्ममो पीसकर इस 
अमगल्से निस्तार प्राप्त किया जा सकता है। स्व्प्ष और विपक्ष दोनों ही 
इस विपयर्म माया-पाच्ची करने लगे। आज भी इस मीमाप्ताका अन्त नहीं 
हुआ ऐै। आज-कल भी रह रहकर मासिक पन्नोमें इस विपयके प्रबन्ध निकल 

पड़ते है कि किस प्रकार सथय-परिधवाओंकों रोककर रखा जा सकता है और 
इसके लिए पिता माताऊा क्‍या कर्तव्य है। बस्तुत, आरम्भसे अन्त तक 
.पुरुषोके सामने सदा यही भय रदता हू कि यदि नारियोंको रोककर ने रखा 
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जाय तो वे बाहर निकलनेके लिप पेर उठाती ही हैं) कुछ लोग कहते हैं, 
< विश्वासो नेव कर्तव्याः” और कुछ लोग और एक कदम आगे बढकर 
कहते हूँ, “ अंके स्थिताउपि ” और छुछ लोग इससे भी सन्तुष्ट न होकर प्रचार 
करते हैं, “ देवा न जानन्ति। ”? 

यहाँ यह बतलानेकी भायद आवश्यकता न होगी कि इससे “ पूजनीया * 
नारियोंकी मर्यादा नहीं बढ़ती। और हम समझते है कि इस सम्बन्ध भी दो 
मत नहीं हैं कि पुरुषोंके किस सस्कारके ऊपर इतने अधिक विधि-निषेध गाखा- 
प्रशाखाएँ,. फेलाकर बड़े हो सके हँ। हम यहों यह प्रश्न नहीं उठावेंगे कि 
विधवा-विवाह अच्छा है या बुरा है। लेकिन यदि विधवा-विवाह केवल यही 
कहकर उचित ठहराया जाय कि यदि इस प्रकारका विवाह नहीं होगा तो 
स्रियोंकी सुपधपर रखना बहुत ही कठिन होगा, तो फिर हम यही कहेंगे कि 
विधवा-विवाह न होना ही उचित है । 

परन्तु क्या सचमुच यह बात ठीक है £ पुरुषोंने विना किसी प्रकारके जिचारके 
यह वात मान तो ली है परन्तु क्या कभी उन्होंने इस वातकी कोई जाँच 
पड़ताल भी की है कि क्‍या विधवाएँ ही घरसे बाहर निकलनेके लिए दिन-रात 
डय॒त रहती है ? क्‍या इस बातका प्रचार करनेके समय और इस विश्वासको 
चद्धमूल करनेके समय उन्होंने एक वार भी इस वातका विचार किया है क्रि 
हम विना किसी दोप या अपराधके ही नारीत्वपर कितने गहरे कलंककी छाप 
लगा रहे हैं १ 

विलायतके एक बहुत वंड़े दाशनिकने कहा है कि जिस प्रकार गुलामोंका 
व्यापार “ 500 0 शी शा]शाए३ ?” अर्थात्‌ सारी बदनामियोंका घर है 
उसी प्रकार चेश्या-बृत्ति भी “हठिग्रा। 0६ | 06एघरतेव्रप00 ” सारे 
पतन्तोंका घर है। हमने यहें विदेशकी ही वात उठाई है, क्योंकि स्वेशकी बात 
उठानेका हमे साहस नहीं होता । हमारे यद्दोंके दाशनिक तो देवताओकी तरह 
इस देशके स्वगंमें ही रहते ह्‌, और यदि ये शुस्सेमें आकर शाप दे बठे तो इनका 
शाद सी ऋणषि-मुनिर्योक्रे शापसे कुछ कम फल-प्रद नहीं होता | जो हो, अगर 
विदेश्ियोंकी ही वात ली जाय तो क्या इतनी बढ़ी हीनतामें इबनेके लिए नारियों 
दिन-रात ही उन्मुज्त रहती है १ और क्या इतनी बड़ी पादविकता ही नारीका 
स््राभाविक चरित्र है 


पुरुष अपनी जबरदस्तीके कारण कह वेंठेगा “हाँ? और नारी अपना 
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सकीर्ण अभिमान रखकर कहेगी, “ नहीं | ” यदि चास्तवर्मे इस बातकी जौँच- 
पढताल की जाय और (एक काल्पनिक उत्तर देनेकी चेष्टा की जाय तो फिर वरावर 
तक ही चलता रद्देगा। इसलिए अब हम यही दिखलाते हैं कि जाँच-पढ़ताल 
करनेपर क्या उत्तर मिलता है । 

बारह-तेरद वरस पहलेकी बात है कि एक भले आदमी व॑ँगालमें कुल-त्याग 
करनेवाली बंगाली स्लियोंका इतिद्वास समप्रह कर रहे थे। उसमें मित्र भित्त 
जिलोंकी हजारों हृतभागिनियोंके नाम, पते, उम्र, जाति-परिचय और कुलत्यागका 
सक्षिप्त विवरण दिया गया था। लेकिन घरमें आग ऊंग जानेके कारण वह 
पुस्तक जल गई और हम समझते हैं उसका जल जाना अच्छा ही हुआ। 
इसलिए यदि कोई ठीक प्रमाण माँगा जाय तो हम शायद नहीं दे सकेंगे; 
लेकिन आदिसे अन्त तक उसकी सारी कद्दानी हमें याद है। हिसाव लगानेपर 
हम यह देखकर चकित हो गये थे कि उन अभागिनियोंमेंसे सौमे सत्तर त़ियाँ 
सधवा थीं, वाकी केवल तीस ब्लियाँ ही विधवा थीं। प्रायः उन समीके छुल- 
त्याग करनेका कारण लिज्ा हुआ था--अत््यधिक दरिद्रता और पति आदिका 
असहनीय अत्याचार तथा उत्पीड़न | सघवाओंमेंसे सभी प्रायः नीच जातिकी 
थी और विघवाओंमेंसे सभी प्रायः उच्च जातियोंकी थीं। नीच जातिकी 
सथवार्भनि केबल यही उत्तर दिया था कि हम लछोगोंको खाने-पहननेको नहीं 
मिलता था । दिनको हम लोग उपवास करती थीं और रातको स्वामीफी मार 
खाती थीं। अच्छे कुलक्की विधवाओंने यह बतलाया था कि भाई अथवा 
भौजाई अथवा सपुर-जेठ आदिके अत्याचार न सह सकनेके कारण हमने यहद्द 
काम क्या ऐै। यह बात नहीं है कि इन सभीफा कहना सच हो, लेकिन फिर 
भी संत वातोंपर जय ध्यान-पूर्वपफ़ विचार क्रिया जाता है, तब ये सब बाते 
प्राय सच द्वी माठम रोती है । 

जिप प्रसार अच्छे बुल्ंकी प्रिधवाएँ पतिके न रहने पर निमुपाय दह्ोती ह, 
ठीक उसी प्रतार नीच जातियोंकी सघवाएँ स्वामीफे मौजूद रहनेपर सी निरुपाय 
होती है। छेक्निन उन नीच छोगोंसी विधवार्ओोफ़ी अवस्था अच्छे उलकी 
पिधयाओंसे अच्टी होती हैं।टसका कारण यह है कि नीच घरकी स्त्रियों 
परिषद हो जाती दे तय वे क्सीका मिथ्या भग्र नहीं करतीं। वे वहत 
युठ स्वाघीन द्यो जाती है। थे दाटयाजारमे जाती है, परिश्रम करती हे, 
घान कूटती हैं और आवश्यकता दोनेपर दासीझृत्ति भी करने लगती हैं। 
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इसलिए अच्छे उपायोंगे जीविका-निर्वाह करना उनके लिए सहज होता है। 
बस, वे यही करती हैँ । उन्हें कुल-्याग करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती 
और वे कुछ ह्याग नहीं करतीं। पर उनकी सधवाओंके लिए यह रास्ता बन्द 
होता है | पतिके मौजूद रहनेपर न तो वे कोई परिश्रम करने पाती हैं और न 
खाने पहननेको ही पाती हँ। पति उनके खाने पहननेको तो जुटा नहीं धकते; खाली 
मार-पीटकर ही शासनकी व्यवस्था कर सकते हैं । बंगालकी एक प्रसिद्ध 
कहावतका आशय है, “ साना-ऊपड़ा देनेकी कोई नहीं और घूसा मारनेको 
गोसाई (पति )।” यहों यह बात लिखकर पूरी तरहसे नहीं बतलाई जा सकती 
कि वंगालके निम्न भ्रणीके लोगोंमें यह वात कहाँ तक ठीक है और कितने अधिक 
दुःखसे यह कहावत बनी है । 


उधर भछ्ते घरकी विधवाओंकी अवस्था ठीऊ छोटी जातियोंकी सधवाओंकी 
तरह है क्योंकि भले घरकी विधवाओंको स्वाधीन रुपसे शारीरिक परिश्रम करके 
जीविका अजेन नहीं करने दिया जाता, और इसका कारण यह है कि इससे 
पितृ-कुल अथवा खझसुर-कुलकी मर्यादाकी हानि होती है। लेकिन वास्तवमें 
भछे घरमें विधवाओंकी जो अवस्था होती है, वह किसीसे छिपी नहीं है। 
हमने भी इससे पहले कई वार उस अवस्थाका वर्णन किया है। इससे पता 
चलता है कि सौमेते सत्तर हतभागिनी स्लियाँ अन्न-बस्रक्े अभावके कारण 
तथा आत्मीय स्वजनोंके अनादर, उपेक्षा तथा उत्पीडनके कारण ही गृह-त्याग 
करती हैँ, कामक्रे पीडनके कारण नहीं करतीं और यही कारण है कि छुल त्याग 
करनेवराली ख्लियोंमि व्रिधवाओंकी अपेक्षा सधवाओंकी ही सख्या अधिक होती है । 

लेकिन पुस्पोने बिना किसी प्रकारका अनुसन्धान किये ही यह निश्चय कर 
लिया है क्रि कुछ-त्याग केबल विववाएँ ही करती है, इसलिए कठोर विधि- 
निषेधोंके द्वारा ही उनका शासन करना ठीक है ।'लेकिन क्या कोई पुस्प यह 
वात माननेके लिए तैग्रार होगा कि वास्तवमें कुल-त्याग पतियुक्ता स्रियो ही 
अधिक करती है और वह भी केवल पुस्पोंक्षे अत्याचारों और उत्पीडनोंके ही 
कारण करती है १ 

एक ओर तो पुरुष जिस प्रकार दारिद्रता और अकथनीय उत्पीडनोंसे 
नारीकी स्वाभाविक शुद्ध बुद्धिकों विक्ृत करके उसे घरस्में अग्थिर कर देता 
है, दूमरी ओर वह उसी प्रकार उसी नारोझे अव्यन्त मधुर सुर्सोके प्रदोभनोसे 
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धोखा देकर घरसे निकाल ले जाता है। पुरुषोंको तो कोई डर होता नहीं है 
क्योंकि वह जब तक चाहता है तव तक सुख भोग करता है और जब चाहे 
तब लौटकर घर जा सकता है। जब वह लौटकर अपने घर जाता है तब 
एकदो दिन ही घरके कोनेमें अनुतप्त भावसे चुपचाप बैठा रहता है। इसके 
बाद आत्मीय स्वजन उसके लौट आनेसे प्रसन्न होकर उसे साहस दिलते 
हुए कहने लगते हैं, “ अरे इसमें क्या है | ऐसा तो द्ोता ह्वी रहता है। पुरुषको 
कोई दोष नहीं होता । आओ, बाहर आओ । ” वह सी उंस समय दँसता 
हुआ बाहर निकल आता है और जोर जोरसे चिछ्लाकर इस वातका प्रचार करने 
लगता है कि अगर नारीका पैर नीचे ऊँचे पढ़ जाय तो उसका किसी प्रकार 
माजन नहीं किया जा सकता ! 


ठीक ही तो है। चाहे जिस कारणसे हो, जो नारी केवल एक वार भी 
भूल करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रखता । इसके 
उपरान्त क्रमश जब वह भूल उसके जीवनमें पाप रूपसे सुप्रतिष्ठित हो जाती है 
और जब वह वेश्या हो जाती है, तव फिर उसी वेश्याके अभावमें हिन्दूका 
स्वगे भी सर्वागसुन्दर नहीं होता | उसकी इतनी अधिक आवश्यकता मानी 
जाती है | 


इस देशके लोगोंने जिस प्रकार आदरपूर्वक भ्रीकृष्णके “ काला सोना ! 
काला माणिक ? आदि अप्टोत्तर शत नाम रक्‍खे थे, हम समक्षते हैं कि सस्कृत 
साहित्यमें भी वेश्याके आदरपूर्ण नाम शायद उससे कप नहीं हैं | इन्हीं सब 
वार्तेंसि यह समझा जा सकता है कि स्वरार्थपरता और चरित्रगत पाप-युद्धि नर 
और नारोमेंसे क्रिममें अधिक हैँ । साथ ही यह भी पता चल जाता है कि 
समाजमेंसे हुस पापको वहिप्कृत करनेके लिए किसके सम्बन्धमं शाज्रोंमें कठोर 
नियम दोने चादिए। सामाजिक जीवनको विश्लुद्ध रखनेके लिए. नर और 
नारीमेंसे किसपर अधिक दृष्टि रखना कप्तेब्य है और किसे अधिक दंड देना 
आवश्यक है । 

लेकिन नारीऊी भूल और श्रान्ति तो समाज एक पाई भी क्षमा न करेगा 
और पुरुषोंकी सोलह आने क्षमा फर देगा। इसका कारण क्या है? कारण 
हैं सिर पुरयकी जपरदस्ती। कारण यही है कि समाजका अथे है केबल 
€ चुसष, ” दसका अ्थ “ नारी ? नहीं है । काम छृणाका है, 5सीलिए पुरुष 
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नारीसे छणा करता है। पुरुषको छणा करनेका अधिकार दिया गया है, नारीको 
वह अधिकार नहीं दिया गया । पुरुष चाहे कितना ही अधिक घृणित क्‍यों न हो, 
परन्तु वह पति है। भला पतिसे स्री केसे घृणा कर सकती है ? शाद््र तो कहते ही 
हैं कि पति चाहे कैसा ही क्‍यों न हो, सती स्लीके लिए, तो वह देवता ही है और 
उसी देवताकी यदि मृत्यु हो जाय, तो उसके चरण-कमलॉको अपनी गोदमें रखकर 
अनुगमन करना आवश्यक है । कमसे कम इस युगमें तो उसीके चरण-कमलोंका 
स्मरण करके और जीवन्मृत होकर रहना ही वास्तवमें नारीत्व है। 


कुछ लोग वैज्ञानिक तकेकी अवतारणा करते हुए कहते हैं. कि यदि भावी 
वंशधरोंके भछे-बुरेपर ध्यान रखकर देखा जाय तो नारीकी भूल और भ्रान्तिसे ही 
क्षति होती है, पुरुषकी भूल-श्रान्तिसे नहीं होती । लेकिन चिकित्सिक लोग यह 
वात अच्छी तरह जानते हैँ कि न जाने कितनी कुल-प्नियोंकी अ-सतियोंके पाप, 
कुत्सित व्याधियोँ तथा अन्त्रणायें भोगनी पढ़ती हैँ और अनेक शिशुओोंको 
जन्म-रोगी होकर जन्म-घारण करना पढ़ता है तथा जन्म-भर अपने पिता 
पितामहके दुष्कर्मोका प्रायश्चित्त करना पढ़ता है। पर शाज्लन इस सम्बन्ध अस्पष्ट, 
लोकाचार निर्वाक्‌ और समाज मौन है। और इसका प्रधान कारण यही है कि 
शास्नोंमें इस सम्बन्धमें जो वाक्य आदि हैं, उन सबमें थोथी आवाज है। पुरुषोंकी 
इच्छा तथा अभिरुचि ही असल वात है और वही सम्ताजकी वास्तविक सुनीति 
है। मनु, पराशर और हारीत आदिकी दुह्ाई देना व्यर्थ है। पुरुष अपनी ज्रीकी 
आँखेंके सामने ही अन्याय तथा अधर्म करेगा और अपने सतीत्वको अक्षुण्ण 
रखनेके लिए उसकी ञ्ली एक वात तक मैुँहसे न निकाल सकेगी,--क्योंकि 
शाज्ोंका वाक्य ठहरा | यहाँ तक कि पुरुषके बीभत्स तथा जघन्य रोग भी उसे 
जानते बूझते हुए अपने शरीरमे संक्रामित करने पढ़ेंगे! भला इससे बढ़कर 
नारीके लिए गौरवहीनताकी और कौन-सी वात हो सकती है २ 


तथापि अन्यान्य देशोंमें 0ए0708 या तलाककी प्रथा है । इसलिए वहाँकी 
रमणियोंके लिए कुछ उपाय है । छेकिन हम लोगोंका यह जो स्वयं भगवानका 
देश है; जिस देशके शास्तरोके समान और कहीं शात्र नहीं हैं, जहोँके घर्मके 
समान और कोई धर्म नहीं है, जहों जन्म ले सकनेपर मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो 
सकता, उस डेशकी नारियोंके लिए इतना भी रास्ता सुला नहीं रक्‍्खा गया है। 
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धोखा देकर घरसे निकाल ले जाता है। पुरुषोंको तो कोई डर होता नहीं है 
क्योंकि वह जब तक चाहता है तव तक सुख सोग करता है और जब चाहे 
तय लौटकर घर जा सकता है। जब वह लौटकर अपने घर जाता है तब 
एक दो दिन ही घरके कोनेमें अनुतत्त भावसे चुपचाप बेठा रहता है। इसके 
बाद आत्मीय स्वजन उसके लौट आनेसे प्रसन्न होकर उसे साहस दिलाते 
हुए कहने लगते हैँ, ““ अरे इसमें क्या है | ऐसा तो द्ोता ही रहता है। पुरुषको 
कोई दोष नहीं होता । आओ, याहर आओ | ” वह भी उंस समय हँसता 
हुआ बाहर निकल आता है और जोर जोरसे चिह्लाकर इस वातका प्रचार करने 
लगता है कि अगर नारीका पैर नीचे ऊँचे पढ़ जाय तो उसका किसी प्रकार 
माजन नहीं किया जा सकता | 


ठीक ही तो है। चाहे जिस कारणसे हो, जो नारी केबल एक बार भी 
भूल करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रखता । इसके 
उपरान्त क्रमश जब वह भूल उसके जीवनरमें पाप रुपसे सुप्रतिष्ठित हो जाती है 
और जब वह वेश्या दो जाती है, तव फिर उसी वेश्याके अभावमें हिन्दुका 
स्वगे भी सर्वागसुन्दर नहीं होता | उसकी इतनी अधिक आवश्यकता मानी 
जाती है | 


इस देशके लोगोंने जिस प्रकार आदरपूर्वक भ्रीकृष्फे “ काला सोना ? 
/ काला भाणिक ? आदि अधोत्तर शत नाम रक्खे थे, दम समझते हैँ कि सस्कृत 
साहित्यमें भो वेश्याके आदरपूर्ण नाम शायद उससे कम नहीं हैं | इन्हीं सब 
बातेंसे यह समझा जा सकता है कि स्वार्थररता और चरित्रगत पापन-बुद्धि नर 
और नारीमेंसे किसमें अधिक है । साथ ही यह भी पता चल जाता है कि 
समाजमेंसे इस पापको वहिप्कृत करनेके लिए किसके सम्बन्धर्मं शास्त्रोमिं कठोर 
नियम होने चाहिए | सामाजिक जीवनको विश्वुद्ध रखनेके लिए. नर और 
नारीमेंसे किसपर अधिक दृष्टि रखना कप्तेब्य है और किसे अधिक दढ देना 
आवदयक है । 

लेक्नि नारीकी भूल और श्रान्ति तो समाज एक पाई भी क्षमा न करेगा 
और पुरुषोंकी सोलद जाने क्षमा कर ठेगा। इसका कारण क्‍या है? कारण 
है सिफ पुरुषकी जपरदस्ती। कारण यही है कि समाजका अथे है केवल 
/ पुरुष, ? उसका अथे “ नारी! नहीं है । काम घृणाका ऐै, इसीलिए पुस्ष 
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न्धमें चचे या धर्मकी ओरसे जो ना-समझीकी कड्ाई होती थी, उसके कारण 
अव्यवस्था और छज्जाजनक वातोंकी वृद्धि होती थी। पुरुषों और ब्लियोंका 
व्यभिचार वरावर बढता था। पुरुषोंकी दृष्टिमं स्लियोंका 'मूल्य वहुत कम रह 
गया था, जिससे घरके काम-धन्धोकी ओरसे तो स्लियोंका ध्यान हटता जाता 
था और पुरुषोंको प्रसन्न करनेकी इच्छा वरावर बढ़ती जाती थी। ) शाझ्नोंकी 
इस कट्रताने ब्लियोंको कितने अधिक दुसोंमिं डाल दिया था और उन्‍हें कहाँ 
तक नीचे गिरा दिया था, इसकी अनेक प्रकारसे बहुत अच्छी आलोचना आचार्य 
के० पियरसन ( २, [2607807 ) ने अपने ॥9॥08 06 फि०४ 7१002॥6 
( खतंत्र विचारका आचार-शात्र ) नामक अन्थर्मे की है। हम स्त्री मान्रसे यह 
अनुरोध करते हैं कि वे इसे एक वार अवश्य पढ़े | 


लेकिन हमारी इन वातोंसे पाठकोंको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम 
प२०706 या तलाकको कोई अच्छी चीज बतला रहे हैं। मार-पीट भी कोई 
भच्छी चीज नहीं है और अवश्य ही कोई इस वातकी कामना नहीं करता 
कि समाजमें मार-पीट बराबर होती ही रहे । लेकिन जब हम लोगोंमें छोको 
त्याग कर देना प्रचलित है, तब वह त्याग स्ली और पुरुष दोनोंके ही पक्षमें क्‍यों 
उचित नहीं है ? स्ली क्यों न भपने पुरुषको त्याग कर सके ! 


अवश्य ही पुरुष यह बात किसी तरह न मानेगा कि मेरे समान त्याग करनेकी 
क्षमता मेरी स्रीमें भी रहे । परन्तु साथ ही वह इस बातका भी कोई सगत कारण 
नहीं वतला सकेगा कि क्यों न रहे, और अन्यान्य देशोकी नारियोंकी भाँति उसे 
भी चह अधिकार क्यों न दिया जाय । वह तो केवल जल-भुन कर यही उत्तर' 
देगा--छी:, मला यह भी कोई बात है | 


हों, यह कोई वात नहीं है, क्योंकि अपराध करनेकी जो उसे अवाध 
स्वाधीनता है, उसमें कमी हो जायगी; और अपनी - स्वाधीनतामें कमी वह नहीं 
चाहता । विशेषत* इस देशके पुरुष जो स्वय॑ ही कायर और भीर होते हैं, 
जो अन्यान्य देशोंके पुरुषोंकी तुलनामें नारियोंकी ही तरह निरुपाय होते हैं, 
जो नारियोंके सामने पुरुषोंके रूपमें अपना परिचय देनेकी यथार्थ क्षमतासे 
वंचित हैं, वे कायरोंकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक दुर्वेछ और निरुपायका 
ही उत्पीडन करके अपने कर्तेब्यके पालनका आनंद प्राप्त करना चाहेंगे, 
और उनके लिए यह बोई स्वमभाव-विरुद्ध बात न होगी । यह समपनना कठिन 
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इस देशके पुरुष ल्लियोंकोी हाथ-पेर बॉधकर खूब मारते पीटते हैं और थे बेचारी 
हिल-डुल भी नहीं सकतीं । शायद इसलिए पुरुष खूब उछल-कूद मचाकर बाहर 
कह सकते हैं. कि भला इस देशकी द्लियोंके समान सहिप्णु जीव ससारमें और 
कह हैं २ 

हम भी यह मानते हैं कि ऐसी सहिष्णु-ख्लियोँ और कहीं नहीं हैँ । लेकिन जिस 
कारणसे नहीं हैं वह कारण क्या ऐसा है जिसके लिए पुरुष अपनी वड़ाई कर 
सके * जय किसी विदेशी समाचारपत्रमें यह खबर निकलती है कि अमुकने 
अमुकके साथ पति-छ्लीका सम्बन्ध विच्छेद करनेके लिए अदालतमें मुकदमा दायर 
क्रिया है, तव इस देशके समाचारपत्रोंके सम्पादरकोके आनन्दका ठिकाना नहीं रह 
जाता । और वे यह चिह्नाते हुए सारा शद्दर सिर॒पर उठा छेते हैं कि आँखें 
खोलकर देखो, यह है विदेशी सभ्यता ! 

ऐसे लोगोंके मनका भाव यद्दी रहता है कि यदि हम दूसरोंके दोषोंका प्रचार 
कर सकेंगे, तो हमारे गुण आपसे आप सिर उठाकर सब लोगोंके सामने आ 
जायेंगे । विदेशी लोग भी यद्द वात समझते हैं कि 0/70/0७ या तलाक वोछनीय 
नहीं है, लेकिन मार खाकर वे लोग चुप नहीं रह सकते । वे भी मार-पीट करने 
लगते हैं । अय भार-पीट कोई ऐसी चीज तो है नहीं, जो बिलकुल चुप-चाप हो 
जाय, इसलिए उसकी बात वाहरवाले भी सुनते हैं और इसीलिए शत्न भी खूब 
इईंसनेका अवसर पाते हैं। लेकिन यदि यह पूछा जाय कि जिन कारणोंसे दूसरे 
देशोंमें इस तरहके मुकदर्मे दायर होते हैं, क्या वे कारण हिन्दुओंके घरोंमे नहीं 
होते, तो हमारा विश्वास है कि जो बहुत बड़ा निरेज होगा वह भी शायद यह 
न कह सकेगा ऊ़ि वे कारण हमारे यहों नहीं होते । अब यदि वात सही हो तो 
फिर प्रमन्न दोनेका कौन-सा फारण रद जाता है ? क्या मुकदमा ही असल चीज 
है और उसका कारण कोई चीज ही नहीं है ? 

उन देश भी किसी समय तलाक नहीं था, लेकिन मध्ययुगकी अकथनीय 
हीनतासे पडनेके कारण ही किसी समय उन लछोगोंको चैतन्य हुआ था । इस 
सम्बन्ध क्‍्द्ा गया है, “ एाधाला वां 7स्‍670787 99 #€हम'09 


पा०ए८९ ातरत ६0 (05७ ताइणपैक बाते शोागा॥०. 50507) 
पाइ0तल० प्राढणटव5९ते एए०कनच ए७९०थशा५ लाथाफुढण गा 6 ०४(०७॥ 0६ 
गाए, णाते पाए 70 फा7॥9 ए॑ १6७ गरछः2४४ ६0 6076500 एए०फ:, ६70 
पल्थंए० (0 ऐड गा ए70९९९१०त प्एए००० ? ( अर्थान , तलाकफे सम्ब- 
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न्थगे चच या धमकी ओरसे जो ना-समझीकी कड्ाई होती थी, उसके कारण 
अव्यवस्था और लज्जाजनक वातोंकी बृद्धि होती थी। पुरुषों और ब्रियोंका 
व्यभिचार वरावर बढ़ता था। पुरुषोंकी दृष्टिमं स्तियोंका मूल्य बहुत कम रह 
गया था, जिससे घरके काम-धन्धोकी ओरसे तो स्नियोंका ध्यान हटता जाता 
था और पुरुपोंकी प्रसन्न करनेकी इच्छा वरावर बढती जाती थी। ) शात्तनोंकी 
इस कद्टरताने स्नियोंफ़ी कितने अधिक दुर्सो्में डाल दिया था और उन्हें कहां 
तक नीचे गिरा दिया था, इसकी अनेक प्रकारसे बहुत अच्छी आलोचना आचाये 
के० पियरसन ( 7₹, [?2७॥73507 ) ने अपने [03 ए फि०० 7॥०7शां 
( स॒तंत्र विचारका आचार-शास््र ) नामक प्रन्थमें की है । हम खत्री मात्रसे यद्द 
अनुरोध करते हैं कि वे इसे एक वार अवश्य पढे | 


लेकिन हमारी इन बातेंसि पाठकोंको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम 
0४००७ या तलाकको कोई अच्छी चीज बतला रहे हैं। मार-पीट भी कोई 
अच्छी चीज नहीं है और अवश्य ही कोई इस बातकी कामना नहीं करता 
कि समाजमें मार-पीट वरावर द्वोती ही रहे। लेकिन जब दम लोगोंमें स्लीको 
त्याग कर देना प्रचलित है, तब वह त्याग स्री और पुरुष दोनेके ही पक्षमें क्‍यों 
उचित नहीं है १ ज्ली क्‍यों न अपने पुरपको त्याग कर सके ! 


अवश्य ही पुरुष यह वात किसी तरह न मानेगा कि भेरे समान त्याग करनेकी 
क्षमता मेरी द्लीमें भी रहे | परन्तु साथ ही वह इस चातका भी कोई सगत कारण 
नहीं बतला सकेगा कि क्यों न रहे, और अन्यान्य देशोंकी नारियोंकी भेति उसे 
भी वह अधिकार क्‍यों न दिया जाय । वह तो केवल जल-भुन कर यही उत्तर' 
देगा--छीः, भला यह भी कोई वात है ! 


हों, यह कोई वात नहीं है, क्योंकि अपराध करनेकी जो उसे अवाघ 
स्वाधीनता है, उसमें कमी हो जायगी; और अपनी स्वाधीनतामें कमी वह नहीं 
चाहता | विशेषत इस देशके पुरुष जो स्वयं ही कायर और भीर होते हैं, 
जो अन्यान्य देशेकि पुरुषोंकी हुलनामें नारियोंकी-ही तरह निरुपाय होते हैं, 
जो नारियोंके सामने पुरुषोके रुपमें अपना परिचय देनेकी यथार्थ क्षमतासे 
वंचित हैं, वे कायरोंकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक इुर्वह और निरुपायका 
ही उत्पीड़न करके अपने कत्तेब्यके पालनका आनंद प्राप्त करना चाहेंगे; 
और उनके लिए यह कोई स्व॒माव-विरुद्ध बात न होगी। यह समझना कठिन 


इ्८ शरत-साहित्य 





नहीं है कि वे मर जाने पर भी स्वेच्छासे इस अधिकारमेंसे एक पाई भी छोड़ना 
नहीं चाहेंगे । यह भी जानी हुईं वात है कि वे शाक्नोंकी आड़ छेंगे, विज्ञानकी 
दुद्ाई देंगे और सुनीतिका छठ्म अभिनय करेंगे। परन्तु अब नारियोंके भी 
समझने-बूझ्ननेका समय आ गया है। जिस पुरुषने यह जानकर कि मुझसे मागमें 
स्रीकी रक्षा नहीं हो सकेगी--“ पथि नारी विवर्जिता ? वाला शाद्घर वनाया 
है, उसके शाज्ञका भी उतना दी मूल्य मानना उचित है, और यद्दी सबसे 
अच्छा न्याय है। 

हमें ऐसा माछू्म होता है कि हमारी ये सच वार्तें पुरुर्षोफ़ो अच्छी नहीं छूग 
रही हैं और साथ दी उनकी यह इच्छा भी नहीं होती है कि वे इन वातोंको 
अपने अन्त५पुर तक पहुँचावें। परन्तु जिस देशमें अथेशज््य अत्याचार और 
अन्यायकी कोई सीमा ही न हो उस देशमें किसी न किसी दिन तो नारी इसका 
कारण जानना ही चाहेगी, फिर चाहे पुरुष यह वात पसन्द करे और चाहे न 
करे । फ्रान्सके नेपोलियनने एक दिन मैडम कण्डोर्सेट्से कहा था--“ ॥ 60 
70 78 चाचा 00 परारतेव७ जांच एणा028, ?” ( णर्थात्‌ में यह्द 
नहीं चाहता कि जियो राजनीतिमें हस्तक्षेप करें।) इसपर मैडमने उत्तर दिया था 
# ए०0७ एए९ पाई 0000१, 97 ४ ००प्रा।ए४ 'ज्ञोक्‍800 76 78 66 
2टप्रश॑गा (0 ७7 0४ 06 ॥0॥प58 06 ज़0णााणा 738 7:४पष 00 99 
शा0्पोत ज्षाव ६० |घ0ए (॥6 79880॥, ए# ” (अर्थात्‌ , सेनापति मद्दोदय, 
आपका यह कहना तो बहुत ठीक है, परन्तु जिस देशमें ज्ियोंके सिर काटनेकी 
प्रथा ह्वो, उस देशमें यह बात स्वाभाविक है कि ल्लियाँ भी यह जानना चाहें कि 
एमारे सिर क्‍यों काटे जा रहे हैँ । 

आज-कलके पढित लोग सी यह बात अस्वीकृत नहीं करते कि मनुष्य 
जिस समय मनुष्य नहीं वना था, उससे पहले भी उसे काये और कारणके 
अविच्टिन सम्बन्धा आभास मिल गया था। वह जिस समय बिलकुल 
धोंधा या शख था, उस समय भी वह अक्स्मात्‌ भेघकी छायामें सूर्यके 
प्रवाशकों मल्नि होते हुए देखकर भयसे मुँह बन्द करके भात्म-रक्षाकी चेष्टा 
करता था| उसे पता चल गया था कि यह छाया केबल छाया ही नहीं दे, 
इसके साथ और भी कुछ आ रहा है। और उसे इसी बातका भय द्वोता था 
कि जो आ रहा है, तरह प्रबल है और निकटवर्त्ती है और सम्भवत वह 
दइमारा अपरार करेगा। छायावाझा कारण देखकर ही उसने काका 


>््िटउ कस 
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अनुमान कर लिया था और अपने शरी र-दुगेका द्वार बन्द कर लिया था । जीव- 
नकी क्रमशः उन्नति होनेका यह काये जब ससारमें सत्यके रुपमें स्वीकृत हो गया, 
तबसे अब तक मनोविज्ञानसवंधी जितनी पुस्तकें बनी हैं, उन सवर्म इसी एक 
वातकी बार वार आलोचना हुई है कि मनुष्यकी बुद्धि और प्रश्धत्ति ठीक उसके 
शरीरकी ही तरह धीरे धीरे उन्नत हुई है। इसलिए यद्यपि साधारण पश्ुओंकी 
अपेक्षा मनुष्य इन सब विपरयोंमें बहुत अधिक वढ गया है, तो भी किसी प्रकार 
यह वात अस्वीकृत करनेका कोई मार्ग नहीं है कि पशुओंके साथ उसका कुछ न 
कुछ सम्पर्क या पशु-भावकी ओर उसका कुछ न कुछ खिंचाव रह ही गया है । 
यद्द पार्थक्य परिणाम-गत है, भ्रकृति-गत नहीं है। यदि इस सत्यको अच्छी तरह 
सम्नझ्त कर इस बातका पता लगाया जाय कि जिन्हें हम लोग पशु कहते हैं, 
उनमें नारीका ( मादाका ) मूल्य भी है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि 
हाँ, है। दो सिंह प्राणान्त करनेवाला युद्ध करते रहते हैँ और सिंहिनी चुपचाप 
देखा करती है। उनमेंसे जो विजयी होता है, उसीके साथ वह धीरे धीरे चली 
जाती है। वह एक वार उल्टकर भी यद्द नहीं देखती कि दूसरा सिंह जीता है 
या मर गया । इसके वाद सिंह और सिंहिनीका जोड़ा कुछ दिनोंतक एक साथ 
रहता है और उसके उपरान्त जब सिंहिनीकों सन्‍्तान होनेको होती है तब वे 
दोनों अलग हो जाते हैं| सनन्‍्तानके लालन-पालन और रक्षा करनेका सारा भार 
केवल जननीपर ही आ पढ़ता है, सिंह महाशय सन्‍्तानका कोई उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर नहीं लेते, वल्कि सुभीता होनेपर वे उसका संद्वार करनेकी चेष्टामें 
लगे फिरते हैं। बन्दर और गोरिह्ामें भी प्रायः इसी तरदकी प्रथा देखनेमें आती 
है। इससे लाभ यह होता है कि ऐसी जातियौँ चराबर ध्वंसकी ओर अग्रसर होती 
रहती हैं। यदि इस बीचमें कुछ अनुकूल कारण न रहते और गहन वर्नों या 
अत्यन्त एकान्त पवृत-कन्दराओर्मे सन्‍्तानको रक्षाका आश्रय न मिलता, तो 
शायद हम लोग इन पशुओंके नाम भी न जान सकते। बहुत पहले ही इन 
सबका अन्त हो चुका द्ोता । 


इस घटनापर थोढ़ा ध्यानपूर्वक विचार करते ही एक विलक्षण आत्मघाती 
व्यापार दिखाई देता है। ये पशु अपनी वंश-बृद्धिकी नेसर्गिक तृष्णा और उत्ते- 
जनाके वश हो लड़ जाते और प्राण दे देते हैं; पर साथ ही इसकी अन्तिम 
सफलताकी ओर वे कभी एक वार उल्टकर भी नहीं देखते हैँ । इसके सिवा एक 
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और बात यह भी है कि जो जन्तु प्राण देता है, वह अपनी असक्य प्रवृत्तिके युप- 
काटे ही अपना गला काट लेता है, नारीके लिए नारीके चरणोंमें आत्म-विसजन 
नहीं करता । इसलिए यहाँ यदि कुछ मूल्य हो सकता है, तो वह केवल स्वये 
उसकी प्रश्नत्तिका ही हो सकता है, नारीका नहीं। इन दोनों वातोंको ध्यानमें 
रखकर जब हम पशुओंका राज्य पार करके मनुष्यके राज्यमें पेर रखते हैं, तब 
देखते हैँ कि यहाँ इस व्यापारका असंद्भाव घटित नहीं हुआ है। और आज इस 
पाशव प्रबूत्तिको हमारे समाजमें चाहे कितना ही बड़ा क्‍यों न कद्द जाता हो 
और नर-नारीके स्वर्गीय प्रेमकी जन्म-भूमिको चाहे कितना ही बड़ा स्व क्यों न 
बतलाया जाता हो, परन्तु वास्तवमें वह सत्य नहीं है---वह कोरी कल्पना है। 


यहाँ हम दो दृष्टान्त देकर यही वतलाना चाहते हैं। लेकिन यह बतलानेसे 
पहले वह बात हम विशेष रूपसे वतला देते हैं कि क्रमोन्नतिके फलसे नर और 
नारीके सहस्तमुखी स्नेह तथा प्रेमका जो मधुर चित्र वाल्मीकिके हृदयमें 
व्यासके द्वदयमें और कालिदासके हृदयमें उद्भूत होकर सारे विश्वमे प्रति- 
विम्बित हुआ है, वह स्वर्गीय वस्तुसे किसी अशममें हीन नहीं है । यह कहकर 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसका जन्म नीच कुलमें हुआ है। 
यदि कोहिनूरको यह ताना दिया जाय कि तुम पत्थरके कोयला हो या उप- 
निपदोंके ब्रह्मत्नानमको यह कहकर लज्जित किया जाय कि वह तो भूतोंके 
भयसे उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें उनके यथार्थ मूल्यसे किसी प्रकार वंचित नहीं 
किया जा सकता। ये सव वात्तें हम भी जानते हँ। और हम ये वातें जानते 
हैं, इसीलिए हमने इनके जन्मका उल्लेख किया है और इसीलिए, हम लोगोसे 
कहते है कि वे मनुष्योके आदिम युगके इतिहासकी ओर देखफर ही यह 
निश्चित करें कि धीरे धीरे यह मूल्य आज वास्तवमें कितना अधिक वढ गया 
है। यदि हम जानना चाहते हों कि यह पाशव बृत्ति क्रिस प्रकार अद्भुत 
और अनिवेचनीय प्रेम तथा पातित्रत्यके रुपमें रुपान्तरित हुई है, किस 
प्रकार नरकी भ्रउत्तिके मान-दण्डसे पहलेवाला आऑँका हुआ नारीका मूल्य 
आगे चलकर भावुर्कोके हृदयमें देवताके अपरिमेय मूल्यके साथ एक आमन- 
पर जा येंठा दे और साथ ही यदि हम यह भी जानना चाहते हों कि यह 
उसका यथार्थ स्थान द्वेया नहीं, तो फिर दर्मे साहसपूर्वक विलकुल आर- 
स्भसे ही देखनेडी चेष्ठा करना उचित है। केवल बलवान छोग ही अपने 
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शरी रके चलके भरोसे यह कद्द सकते हैँ कि हम ओंखिं बन्द करके जो जीमें 
आधचेगा, वह कहेंगे, जैसी हमारी खुशी होगी, वैसा शाक्लष वनावेंगे और अपनी 
इच्छाके अनुसार दाम देंगे। परन्तु सत्यके वलपर और न्यायके वलपर ऐसा नहीं 
किया जा सकता । मूल्यका एक नेसर्गिक नियम होता है, और वह नियम भी 
विश्वके अद्वितीय तथा एक मात्र नियमके द्वारा ही नियन्त्रित है। उसे कृत्रिम 
उपायोंसे बढाने-घटानेका अन्तमें कोई अच्छा फल नहीं होता । सेन राजाके हारा 
कृत्रिम रुपसे कुलीन वनाए गये बंगाली व्राह्मणोंका दाम क्रमशः बढता ही नहीं 
चला गया, पेहके इंकाओंके जबरदस्तीके आभिजात्य (कुलीनता) ने उन्हें ध्वंस 
होनेसे नहीं छोड़ा । यह एक ऐसा सत्य है, जिसे यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई 
जाति अपने आल्स्य, अज्ञान अथवा दम्भके कारण अस्वीकार करेगी, तो उसके 
सम्पन्धमें इस विपयर्म कुछ भी सन्देह न समझना चाहिए कि वह अपने कक्षसे 
गिरे हुए. उपग्रहकी तरह अनिवाये रूपसे दिनपर दिन मृत्युके पथपर ही तेजीके 
साथ आगे बढती रहेगी । 

ससारकी आदिम मानव-जातिकी रीति-नीतिकी ओर देखनेसे इस सत्पकी 
बहुत ही स्पष्ट रूपसे उपलब्धि दो सकती हे । उससे पहले हमने मुख्यतः सभ्य 
जातियोंकी ही आलोचना की है और अभीतक इसी बातका निसपण करनेका 
प्रयास किया है कि उन्होंने नारीका मूल्य कद्दों स्थिर किया ऐै । अब हम यह 
देखना चाहते हैं कि जो छोग अभीतक सुसभ्य नहीं हुए हैं, उन्होंने नारीका 
क्या मूल्य दिया है ! 

मूल्य किस प्रकार दिया जाता है १ अमेरिकाके असभ्य चिपिवायन छोगोंके 
सम्बन्ध हर॒बटे स्पेन्सरने कहा है--- शा 0४00 [07 गाए फाणाया) ६0 
ज्ञाणा गा0त एणाह गधाएह्ते ? (अर्थात्‌, जिस ज्रीके प्रति पुरुषोंका 
अनुराग द्वोता है, उसके लिए वे आपसमें कुद्ती लड़ते हैँ।) बहुत अच्छी 
वात है। और इन्हीं लोगोंके सम्थन्धमें हाने साहब सौ-वर्ध पहले अपनी 
उत्तरमहासमुद्र-भ्रमण सवधी पुस्तकर्म एक जगहपर लिख गये हैँ कि यदि ये 
लोग अपनी माता-सगी माता (विमाता नहीं )-- को भी सुन्दरी समझते हैँ, 
तो अपने वृद्ध पिताके यहाँसे उसे जबदस्ती निकाल लाते हैं और उसके साथ 
विवाह कर लेते हँ। इन्हीं लोगोंके सम्यन्धमें दरवटे स्पेन्सरने अपनी 
706077४06 8०७००१७ ( व्वणनात्मक समाजणात्र ) नामक पुस्तकें जो 
तथ्य सगृहीत किये हैँ, उनमें एक स्थानपर लिखा है--“ ॥॥ ६० (॥99७- 
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जगफ्णा 0008 ताए0706 ०णाधा88 0० तशातत07 ॥076 १07 ]658 शिद्या 
१ 800९ क्प्रोफ्रफहट छ्ाते धशाएु शा अताणा 0ए00 0 00075 
( अर्थात्‌, चिपिवायन जातियोंमें जब कोई पति अपनी पत्नीको तलाक देना 
चाहता है, तब वह उसे खूब अच्छी तरह मार-पीटकर घरसे वाहर निकाल देता 
है। वस तलाकके लिए उसे इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना पढ़ता ।) 
आस्ट्रेलियाके भादिम निवासियोंके सम्बन्ध्मँ कहा गया है--" उपर कथा 
898078 07 908863870॥ 0६ ४ ज्ञ०णषा ” ( अर्थात्‌, किसी स्नीपर अधिकार 
पानेके लिए वे लोग आपसमें भालोंसे लड़ते हैं । ) अमेरिकाकी डगरिव जातियोंके 
सम्बन्धमें कहा गया हैं ।--/ #प९६ 086 धोर० #छट8 ” (अर्थात्‌ वे लोग 
आपसें बारदर्सिगोंकी तरह लड़ते हैं।) अमेरिकाकी मन्त्र जातियोंके सम्बन्धर्में 
कद्दा गया हैं, / ॥ह6 ध76 पशाधपात्र शा०पा68, ? (अर्थात्‌ वे छोग 
आपसमें प्राकृतिक शत्रओंकी भौति लड़ते हैँ । ) और डगरिव जातियोके सम्बन्धमें 
कहा गया है, “ ४४७ गोए७ 90983 0६ 9प०त१०७॥ ?” आर्थात्‌ वे लोग अपनी 
ज़ियोंसे उसी तरह काम लेते हैँ, जिस तरहका काम भार ढोनेवाले पश्ञुओंसे लिया 
जाता है।) और मंत्र जातिका एक एक आदमी अपने जीवनमें चालीस पचास 
वार विवाह करता है । अतएव॒ यह पता चलता है कि इन असभ्य छोगोंमें 
ज्लीको प्राप्त करनेके लिए युद्ध और वन्य पशुओंकी नेसर्मिक प्रघृत्ति, 
और उसे त्याग करनेका प्रयोजन भी ठीक वैसा ही है । इनके यहाँ नारीका मूल्य 
एक कानी कौदी भी नहीं है । जियो भी वैसी ही द्ोती हैं । ज्यों ही पति युद्धमे 
भाला लगनेके कारण घायल होकर जमीनपर गिरता हैं, त्यों ही पतिप्रता जी 
अपना सारा सामान अपने सिरपर रखकर चुपचाप विजेताका अनुसरण करती 
है । यहाँ जगली पशुओंकी तरह नर-नारीका कोई विशेष सम्पर्क भी नहीं है-- 
क्सीके निकट किसीका कुछ मृल्य भी नहीं है । 


उद्दालकक्े पुत्र शवेतकेतुने जब अपनी माताको अपरिचित श्राह्माणके द्वा्थों 
बलपूर्वक अपट्त द्वोते हुए देखा, तब अपने पितासे पूछा था कि यह 
मेरी मोकों कहों लिये जा रहा दे ? यह भी समाजकी बही अवस्था है। इस 
अवस्पामें स््ी मात्र पुस्पोकी सम्पत्ति होती है | पुसख्य जब तक ब्रीको 
परपूरफ अपने अधिकारमें रण सकता है, तय तक उसे रखता है और जब 
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अच्छी नहीं लगती, तब उसका परित्याग कर देता है। मतलब यह कि भव 
जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ और चरो-चुगो। 


इसके बाद वाली अवस्था पलिनेशिया और न्यू कैलिडोनिया तथा फीजी 
द्वीपफी असभ्य जातियोंमें दिखाई देती है। ख्लीको प्राप्त करनेके लिए ये लोग 
आपसमें लड़ाई करते हैं, और जो ञ्ली उन्हें पसन्द होती है, उसके लिए ये अपने 
प्राण तक संकटमें डालकर उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन जब उनकी 
पसन्दका खात्मा हो जाता है अर्थात्‌ जब वे लोग अपनी द्लीकी ओरसे विमुख 
हो जाते हैं, तब वे उसे घरसे निकाल बाहर नहीं करते। बल्कि एडमिरल 
फिजराय, हम्बोल्ट और विल्केस आदि अनेक लोगोंका यह कहना है कि वे उसे 
मारकर खा जाते हैं | इसे भी, हम कोई बहुत खराब व्यवस्था नहीं कद सकते ! 


इसके बादकी अवस्था उस समय आती है, जिस समय ज्ियोंकी गणना सम्प- 
तिमें होने लगती है । हरवर्ट स्पेन्सरने अपनी ?ि॥0.]08 06 500008ए 
( समाजशास्रके सिद्धान्त ) नामक पुस्तकर्म लिखा है ४ 0॥900ए/छ7 
छल छत 00 मिकाता०,  प्रणाशा ज्006 प्राधते७ 400 ॥॥9007, 
(0॥6 ०६ णीशा ठथ्या ठा्ा'ए 07 गरध्पों ॥५ गरापणी ॥8 एछ०0० 0 छा पे? 
(अर्थात्‌ , एक चिपिवायन सरदारने एक वार द्वानेसे कद्दा था कि प्लियों परिश्रम 
करनेके लिए ही बनाई गई हैं । एक स्ली उतना ही वोझ ढो या घसीट सकती है, 
जितना दो पुरुष ढो या घसीट सकते हैँ ।) इस भ्रन्थममें वेरो साहबकी ॥॥007 
० 80पगाशा औ८08 नामक पुस्तकसे एक स्थानपर उद्धृत किया 
है, “ 7१० जाता 8 ॥67 त्रप्ेधाते'5 05, 00॥8 ॥ दिए 008 
8हापत [0 7स्‍0-59॥0 ॥88 706९0 9ण7ए5, ॥6 शा'एुप्टते शातें प्राप्त धी0१8- 
(076 ]70097 ”” ( अर्थात्‌ , एक काफिरने एक बार मुझसे कहा कि री अपने 
पतिकी बैल है; और उसने दलील दी कि वह खरीदी जाती है, इसलिए उसका काम 
परिश्रम करना है। ) सटर साहवने लिखा है--- 4 7667 क्ष॥0 |या8 कांड 
"8 था वञ[ाते प्रशइण० 99 88एछ॥8- 9 ॥ए8 0008४ 00 ०7९08 
० शो. ” ( अर्थात्‌ , जो काफिर अपनी स्लरीको मार डालता है, वद यह कहकर 
अपना वचाव कर सकता है कि मैंने तो उसको सदाके लिए ही खरीद लिया था।) 


इससे कुछ सामान्य उन्नति देखनेमें आती ऐ असभ्य मपुची जातिमें। 


४४ शरत्‌-साहित्य 


उसके सम्बन्धर्मँ कहा गया है-- 4 'एपरणां ज्ञाते०छ, ४7४४ ० 
तकात ए ॥07 #प्रछाण ते, 90800095 ॥0/ 057 ग्रा87658, प॥]९४६७ )6 
शारज ॥7ए6 ]९६६ ह7०ज्ा प 808 09 8&॥00607 कर, 7 फ्रोतणी 
0३86 86 0600708 तीशा" ०णावणा 006फ७6७, थार 7०ए॥४-१७व 
ग5 ॥ छला४७0 प्र/पातोए एजेणाष्रगए्‌ ६0 ३७ ॥श78 0 प6 05घा6 
( अर्थात्‌, जब किसी मपुची स्रीका पति मर जाता है, तब यदिं उस पतिकी 
दूसरी स्रीके गर्मसे उत्पन्न जवान लड़के न हों, तो वह स्नरी आप अपनी मालिक 
दो जाती है। परन्तु यदि दूसरी स्लीके गर्भसे उत्पन जवान लड़के हों, तो उस 
अवस्थामें उन सब लड़कोंकी समान रूपसे रखनी वन जाती है, मानों वद भो 
जमीन-जायदादकी ही तरह कोई सम्पत्ति है, जिसपर सब उत्तराधिकारियोंका 
सप्तान अधिकार होता है। ) ससारके अधिकांश स्थानोंमें सत्री-जातिकी यदी 
अवस्था है। 


इसाइयोंकी प्राचीन धर्मपुस्तक ( (0)]0 ''08/॥77076 ) में लेवीके चिना- 
ओंका अपनी विधवा पुत्रन्वधुको दूसरोंके हाथ वेच देनेका उल्लेख है और 
हमारे यहँके शाज्लोंमे लिखा है कि यदि कन्याका पिता अपनी कन्याका 
पाया हुआ मूल्य लौटा देनेमें समथे न हो तो हिन्दूकी विधवा पुत्र-वधूपर झसुर- 
कुलका पूरा अधिकार होता है। इस प्रकारके सभी विधान सम्पत्तिवाचक हैँ । 
बैग पाज ( ए0४ 282 ) के आदिम निवासियोंके सम्बन्धमें इन्हींने लिखा है, 
“४ गुपा6 07000 07 ४6 660९४800 ४६ ०7०6 ६0०६ ॥67 ( 00 (४३00७ ) 
न पं पा 0एएा7॥6 छा शातढते, एाते 7 ॥6 तात 90, एाव0- 
पात्ण एशेकात पते ॥ शट्टी): 00 ॥0 ? (अर्थात्‌, मत व्यक्तिका भाई 
उम विधगारो तुरन्त ही अपनी पत्नी यना लेता था, फिर चाहे स्वयं वह विवा- 
द्वित ही क्यों न हों, और यदि वह उसे पत्नी रूपमें प्रहण नहीं करता था, तो 
ऊझिसी दूसरे रिइतेदार्को यह अगिकार द्वोता था कि उसे अपनी पत्नी चना ले |) 
मतलग यद्दी था कि सम्पत्ति किसी तरह हाथसे जाने न पाएं। ससारकी सौमे 
नब्चे जातियोंऊे सम्पन्धग ठस कथनके एकएक अक्षरका प्रयोग किया जा 
सकता है । 


दम विब079 ता ऐतशशाएएं 4 शिवदिष्रु० नामक पुस्तकके कुछ वाक्य 
उट्थन काफे यहों यह दिललछाना चाहने हैं कि अमेरिकाके बोस्टन सरीरो 
स्थानर्म भी सन्‌ १८५० ई० ता नारीका क्‍या स्थान था। उक्त ग्रधथमें यद्द 
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कहा गया है कि विवाह होनेसे पूर्व ही नारी अपनी सारी सम्पत्ति अपने भावी 
पतिके नाम लिख दिया करती थी और साथ ही इतना द्ोनेपर भी-- 
#४ छ]6 जा 70 8 एश'50॥, ” + जर्त 70-00ए9ग्राउ०त ॥8 ६ एापेटशा एग5 
06 96687 शीत 8 तेक्रार्बतठ इधएएशा। 7 39 था ाशीजा 
(0शण आफ गश' ग्राइशाते एए४७ ॥97 )0तें ध्ापे प्राध5007 * [6 
60पते एण्माओ गछ' जाए ४ 5त0%:, 6 ए५फशतणा ाछ 0 धीछ 
8(७६९ 0 च।50॥प8९0 ॥ढेते; जाता जाते ज्ञाघ8 600 98 076 90780, 
एक धार फला३807 प४8 दी8 गाकशात + 8990 गाते ॥0 एल.हणायो 
पद्लो॥ गाते 0० व्रत ३ ठगी ॥07 8०पो प्र 0छ7. ? ( अर्थात्‌ , वह 


कोई व्यक्ति नहीं होती थी | ” “ वह नागरिक नहीं मानी जाती थी। ” घरमें 
काम करनेवाले नौकरसे वह कुछ ही बढ़कर होती थी । ” ०“ झँग्रेजी सार्वजनिक 
नियम या कानूनके अनुसार उसका पति ही उसका स्वामी और प्रभु होता था|” 
“/ बह उसे छड्ढीसे पीट सकता था। ” “ मैसेचुएट्स नामक राज्यके सार्वबनिक 
नियम या कानूनके अनुसार पति और पत्नी दोनों एक व्यक्ति माने जाते थे, 
'परन्तु वह व्यक्ति पति होता था। ” “ द्रीको कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं 
प्राप्त दोता था और वह अपनी आत्माकों भी कठिनतासे अपनी कह सकती 
थी | ” साथ ही वर्तमान अमेरिकाकी नारी-जातिकी आश्रयजनक स्वाधीनताकी 
कितनी कितनी बातें नहीं सुनी जाती हैँ | पर तव तो हमारे देशकी तरह उस 
देश भी लट्ठयाजी हुआ करती थी और नालिश करनेपर भी उसका कोई 
प्रतिकार नहीं होता था । 

यहाँ मनमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है। वह प्रश्ष यह है कि संसारमें मानव 
जातिकी किस अवस्थामें नारी जातिपर पहले-पहल अत्याचार होना आरम्भ 
हुआ था $ जिस समय मनुष्य पशुओके समान था, उस समय; या जब वह 
बहुत कुछ मनुष्य वन चुका था, उसके वाद यह अल्याचार आरम्भ हुआ 
था £ इस सम्बन्ध्में कोई समाज-तक्तविद्‌ निश्चित रुपसे कुछ भी नहीं कह 
सकता । यदद वात भी ऐसी नहीं है कि इसके सम्बन्धर्म कुछ कहा जा सके |] 
और इसका कारण यही है कि प्रत्येक जातिस फिर चाहे वह परम सुसभ्य 
हो और चाहे असभ्य हो, नर और नारीका सम्बन्ध उतना अधिक जटिल 
और इतना रहस्यमय रहा है कि बाहरके लोग बाहरसे देखकर निश्चित रुपसे 
कुछ भी नहीं कह सकते। लेटूरने जिस समय सबसे पहले इस बातका प्रचार 
किया था कि संसारके सभी असभ्य लोग नारी जातिको इतनी अधिक यन्त्रणा 


४६ शरत-सादित्य 


पहुँचाते हैं, जिससे बढ़कर और कठोर यन्त्रणा हो ही नहीं सकती, उस 
समय उन्होंने यह बात अपनी बुद्धिपर निभेर करके ही कही थी, और उसी 
समय बहुत-से लोगोंने उनकी इस बातपर विश्वास कर लिया था | परन्तु 
अब अनेक पण्डित धीरे धीरे इस सम्बन्धमें आस्था-आल्य होते जा रहे 
हैं---इस बात परसे उनका विश्वास दटता जा रहा है। वस्तुत* नर और नारीका 
सम्बन्ध किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि उसके विषयमें इस कथनकी सत्यतापर 
पूरा पूरा विश्वास किया जा सके---“ ०-७0 80 एगए॥7९४९पे 
०ए778880, 00र्छाक्राएं> 8फं]०००९व ६0. प्पणपट्राएक09. 0एशॉत्र 
शाते 9099०७ 99 6 89ए929 ? अर्थात्‌ जेगली लोग अपनी छ़ियोंपर 
चरम सीमाका और अत्यधिक अत्याचार करते हैं और निरन्तर उनके साथ 
कल्पनातीत निर्देयताका तथा हिंसापू्णे व्यवह्दार करते रहते हैँ ।) यदि ऐसी 
वात होती तो ससारसे मानव जातिका ही लोप हो गया होता । समस्त आलोच- 
नामें यदि इस सत्यका ध्यान न रक्खा जाय तो भूछ होगी। पर साथ ही इस 
वातमें कोई सन्देह नहीं है कि उन छोगोंका कहना भी रुपयेमें बारह जाने ठीक है । 


हेडडन ( 7२४१०0॥ ) साइवने अपने ॥66-म्रपत्राछ/$ नामक ग्रन्थमे जो 
बहुत जोर देकर यद्द कद्ा है कि, 89 70 प्राएक्घा8 0097 #700007 ० 
|| ए560 ( भर्थात्‌, उनकी छियाँ न तो किसी प्रकार पद-दलित ही द्वोती 
हैं और न उनका कोई दुरुपयोग ही होता ऐै।) सो उनकी यह वात भी 
नितान्त अश्रद्धेय ऐै। यद्यपि कुछ असम्य जातियोंम ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं, 
जो उनकी बातके अनुकूल हैँ। उदाहरणाथ भारतवर्षकी खसिया जातिकी 
स्रियों जब नाराज होती है, तव अपने पतिको घरसे निकाल देती हैं।॥ 
निकारायुआ ओर टाहिटीकी स्तरियाँ भी अपने पतिको घरसे निकालकर 
दूसरेसे विवाह कर लेती हैँ । जर॒ आपाच जातिके लोग लड़ाईमें हारकर लौटते 
रे तव उनकी त्लियाँ अपने पतिको घरमें नहीं घुसने देतीं। ढायेक युवक 
और ओमेजनके व्याधे लोग यदि युद्ध वीरता नहीं दिखला सकते, तो 
अपना विवाद नहीं कर सकते | नर-मांसाहारी कारिय जातिके लोग 
पुण्योकी तो मारकर खा सकते हैं, परन्तु ज्रियोंका माँस वे लोग नहीं खाते । 
यदि अरब देशके शेस स्रियोंके सामने खढ़े द्वोफ़र तेज चाबुर्कोका आधात 
ईमते हुए नहीं सद्द सकते, तो थे युवतियोके हृदयपर अधिकार नहीं कर 
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सकते । इसके सिवा और भी कई जातियोंमें, उदाहरणाथ सुमात्रा द्वीपके वाठा 
प्रदेशमें, आफ्रिकाके सुवर्ण उपकूलके हब्शियोंमें, अमेरिकाके पेरू देशकी असभ्य 
जातियोंमें और दूसरी कई आदिम जातियोंमें और हम समझते हैँ कि कदाचित्‌ 
हमारे देशके ठोडा लोगोंमें भी, सम्पत्तिका उत्तराधिकार रमणीकी ओरसे ही द्वोता 
है, पुरुषकी ओरसे नहीं होता । 


इन सब उदाहरणोंके होते हुए भी यह वात हजारों प्रकारके उदादरण देकर 
प्रमाणित की जा सकती है कि स्लियोंका सदासे ही पीढ़न होता चला आ रहा है। 
हम इससे पहले कई प्रकारसे कह चुके हैँ कि ज्लियोंकी गणना सम्पत्तिके ही 
अन्तगंत होती थी और इसीलिए सम्पत्तिका उत्तराधिकार भी नारीकी ओरसे ही 
आया था । एक एक स््रीका चार चार और पॉच पौंच बार भी वैंटवारा हो जाया 
करता था और इसीलिए यह निश्चय करनेका कोई उपाय नहीं रह जाता था कि 
उसके गर्भसे उत्पन्न सन्‍्तान किस वंशकी है । यही कारण था कि किसी पुरुषके सर 
जानेपर स्वयं उसकी ज्लीकी सन्‍्तानकों उसकी सम्पत्ति नहीं मिलती थी बल्कि 
उसकी बहनकी सन्‍्तानको मिलती थी। यह बात नहीं है कि उस बहनका भी 
बैंटवारा न होता हो, लेकिन उसका हजार बैंटवारा हो जानेपर भी वे लोग 
निस्सन्देह रुपसे जानते थे कि वह कमसे कम हमारे ही बंशकी है और उसके 
गर्भेसे जो सनन्‍्तान होगी, वह भी बहुत कुछ हमारे ही वंशकी होगी। इसलिए 
सम्पत्ति भानजेको मिलती थी, पुत्रको नहीं मिलती थी । सम्पत्ति चाहे जिसे मिले, 
परन्तु उत्तराधिकार निश्चित करते थे पुरुष ही; नारियोंका उसमें कुछ भी हाथ 
नहीं होता था । मनुष्यकी बुद्धिके तारतम्यके द्िसावसे घकरीका गला चाहे 
दाहिनी ओरसे रेतकर काटा जाय और चाहे बाई ओरसे रेतकर काठा जाय, 
उससे भलाई-बुराई निर्दिष्ट नहीं होती । हम समझते हैँ कि शायद इसीलिए 
टायलर साहब सुवर्ण उपकूलके हृब्शियोंके सम्बन्धमें कह गये हैँ कि ऊपरसे 
देखनेमें उनकी ब्लियोंकी अवस्था 00ंथशीए 879७४0/ या नियमोंके 
विचारसे भले हो श्रेष्ठठटर जात पढ़ती हो, परन्तु वह शि्न#ंध्थीए एश'ए 
प्राल्ि१07 अर्थात्‌ कार्येरुपमें बहुत ही निम्न-क्ोटिकी थी और हमें तो ऐसा जान 
पता है कि यह बात प्राय; सभी जातियोंके सम्बन्धर्में ठीक वैठती है । 


काले (पए]0ए7 साहवके अभी हालमे अपने 9४४० ॥2056 नामक 
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प्रन्थम स्ियोंकी उन्चत अवस्थाका उल्लेख करते हुए पापुअन लोगोंका उदाहरण 
दिया है । तर्क उपस्थित किया है कि यय्पि इस बारेमें ये लोग बहुत बदनाम हैं 
कि स्नियोंको बहुत कष्ट देते हैं, परन्तु फिर इन छोगोंमें यह्‌ प्रथा अवश्य है कि 
नारी ही अपना स्व्रामी मनोनीत करती है और विवाहका प्रस्ताव भी बही कर 
सकती है--प्रुरुष किसी स्रीसे विवाहका प्रस्ताव नहीं कर सकते, और इसी प्रथाने 
उनकी अवस्था बहुत उन्नत कर रक्‍्खी है। यद्यपि यह प्रथा ऊपरसे देखने-सुननेमें 
कुछ बुरी नहीं जान पढ़ती, परन्तु, फिर भी इसके विपक्षमं बहुत कुछ कहा जा 
सकता है। पहली वात तो यही दै कि इस बातका कोई संगत हेतु नद्दी दो 
सकता कि वे स्वयं ही अपना पति सनोनीत करती हैं, और इसलिए पुरुषोंके 
द्वारा वे पीड़ित नहीं होतीं । जिन लोगोंमें दाम्पत्य प्रेमकी कोई धारणा ही नहीं दे 
और जो वात-बातमें स्नीकी हत्या कर डालते ह, उन लोगोमें यदि स़ियोंके दाथमें 
यह थोड़ी-सी क्षमता द्वो भी, तो हमारी समझमे नहीं आता कि इस क्षमतासे 
उनका कोई विशेष कार्य निकलता होगा । 


रेवरेंड सूटर साहब कहते है कि आफ्रिकाफे कांगो और उगांडा प्रदेशमे 
नारियोंका बहुत कुछ मान और मर्यादा है । वास्तवर्मं उन देशेमिं 
रमणियों रानी तक हो जाती है । और कप्तान स्पेक (/॥एश्था। (7०.० अपने 
]0500ए७१ए 0 ॥0॥8 5007९0 06 0॥6 ५॥|॥0 (नील नदीफे उद्गमका 
अन्वेषण ) नामक प्रन्थम लिखते है क्लि कांगो और उगांडा देशोंके बाहुमा 
जातिके बढ़े आदमी वात वातमें प्राय+ बिना किसी अपराधके ही स्लरीकी दृत्या 
कर डालते है, और इस प्रफारकी घटनाओंके चित्र तक थे स्पय अपने 
दा्थासे अक्ित करके उक्त ग्रन्थोमें छोड़ गये हू । प्रन्थमे उन्होंने यह भी 
लिखा हे कि जिस समय प्ियोके हार्थोम रस्सी बाधकर उन्हे वध्य भूमिकी 
और घसीटते हुए ले जाते है, उस समय स्रियों खध जोर जोरसे रोती हुई 
चलती हू। उनऊा वह रोना-वोना सुनफर बड़े बढ़े पिशाचोंके मनमें भी दया 
उपण हो आती है परन्तु उन देशोंके पुरुष उनके रोने-धोनेडी ओर कोई 
घ्यान दी नहीं देते। जब प्रन्यमारके तम्वूमें पासवाले रास्तेसे प्रायः स्लियोकि 
रोने और इस प्रफार चिहानेके शब्द सुनाई पढ़ते थे, “ हे मियांगी | हें 
बापा | ” ( अर्थात दे मेरे स्वामी | हे मेरे राजा | ) तय उनके " स्वामी ? 
और “ राजा ? शायद मजेमे मुस्कराते थे । उस ढेशके राजा मिनिेराकी मृल्युके 


लिन 
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तुरन्त बादकी जिन घटनाओंका कप्तान स्पेकने आँखों-देखा वर्णन किया है, उसे 
पढनेसे ऐसा जान पड़ता है कि वच्चोंकी दृष्टिमें मिट्ठीके खिलोनोंका जो मूल्य होता 
है, कदाचित्‌ वहाँके पुरुषोंकी दृष्टिमं ल्लियोंका उतना भी मूल्य नहीं होता । एक 
स्थानपर लिखा है कि छोटे शजाने मत पिताकी समी कन्याओंके साथ विवाह कर 
लिया और इधके सात ही दिन बाद उनमेंसे तीनकों ठीक तरइसे डागिग या 
अभिवादन न करनेके अपराधमें जीते-जी जला दिया | 


बहुतसे पर्येटक प्रृथ्वीके आदिम निवातियोंके सम्बन्धमें लिख गये हैं कि 
अधिकाश अपसभ्य जातियोँ यह बात बिलकुल नहीं जानतीं कि पति और ज्रीमें 
प्रेम नामकी कोई चीज होती है। मन्टेरोने कहा है--/ 70० ०४०० धा०पज़9 
705 40ए8, एर९6४०३ 07 ]९ग00859, ॥ि०0ए ॥8ए७ 70 एछ०"प४ 07 
0597088078 470 तिीश्षाए [प्राश॒एवहुए ग्रादिद्या।ए6 0६ 0४07 07 0ए8. 
( अर्थात्‌, हृब्शी लोग प्रेम अनुराग या ईर्ष्यका नाम भी नहीं जानते और 
उनकी भापामें अनुराग या प्रेमका सूचक कोई शब्द ही नहीं है । ) सर जान 
लबकने इसी देशके हटेनटट लोगोंके सम्बन्धर्मं कहा है, 479 50 ००९ धापें 
007 07एश6 ६0 009 शा०णाल' पाए ४०0 एण०ऐोते शाणोर 0076 ए४8 
70 8एढी शेयर 25 00798 0९४ज९७४ शीश, ?( अर्थात्‌, वे लोग एक दूसरेसे 
इतने अधिक उदासीन और निर्सम रहते हैं कि उन्हें देखकर आप यही समझेंगे 
कि उनमें प्रेम सरीखी कोई बात ही नहीं है । ) काफिरोंके सम्बन्धर्मं कहां गया 
है, “7० ३०श॥)गए ० ]0ए० 7४ ग्रशपंा80० (अर्थात्‌, विवाहमें प्रेमकी 
कोई भावना ही नहीं होती । ) और जारिब लोगेंके सम्बन्धमें कहा गया है, 
४ ॥(6०वं०ा 786छ़०९छ प्राण्मा गाते जऊा४धि 07 0६ धीाठ तुए०३४07, ” 
( अर्थात्‌, उनमें पति और पत्नीमें अनुरागका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं 
होता । ) और फिर यह वात भी नहीं है कि इन लोगंमे नारीके पति-प्रेम या 
स्वामी-सेवाकी बात न सुनाई देती हो । हो सकता दे कि पुरुषोकी जबरदस्तीके 
कारण ही अल्यन्त निष्ठुर डाहोमान, मालगासी, फिजियन, छीपा और वेचूआना 
आदि सभी जातियोंके घरोंमें पतित्रता द्विर्यों पाई जातीं हों | हम यह वात पहले 
ही बतला चुके हैं कि डाहोमी और फिली द्वीपमे पतिकी मत्युके उपरान्त विधवाएँ 
आत्महत्या कर लेती हैं। अमेरिकाकी मण्डान जातिकी विधवाएँ अपने मृत 
पतियोंके कपाल सम्रह करके और उनकी माला बनाकर गलेमें पहनती हैँ, उस 
मुण्डकों अपने साथ विछोनेपर रखकर रातको सोती है, उसे स्नान कराती हैं, 

हद 
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भोजन कराती हैं, जड़ेके दिनोंमे उसे ओढ़नेके नीचे दवाकर रखती हैं और यहाँ 
तक कि गीत गाकर उसे सुलाती भी हैं | और पुरुष लोग अपने जीवन-कालमें 
उनके साथ क्या क्‍या करतूतें नहीं कर जाते | लेकिन हम यह नहीं कद्दते कि 
सब जगह पुरुष लोग बराबर अत्याचार ही करते रहते हैं और उसके बदलेमे 
ज्लियों केवल प्रेम और सेवा ही करती रहती हैं । यदि हम ऐसा कहें तो मार्नों हम 
मानव-स्वभावके बिलकुल विरुद्ध वात कहेंगे । लेकिन हाँ, यदि कहीं कठोर अत्या- 
चार और अविचारके बदलेमें भी स्नेह और प्रेम .्वो सकता है, तो वह र्तियोंमें 
ही हो सकता है । और यदि इसके दृष्टान्त ढूँढे जायेँ तो वे निमेम तथा असभ्य 
«5२३०४ भी दुल्म नहीं होंगे, और इसीलिए हमने यही दो एक दृष्टान्त 
॥| 

हमने अनेक प्रकारसे यह बतलानेकी चेष्टा की है कि नारीका यद्द मूल्य पुरुष 
कभी स्वीकार नहीं करना चाहता और नहीं करता। अवश्य ही इसके प्रतिकूल भी 
कुछ कह जा सकता है, लेकिन इतना होनेपर भी यह बात बिलकुल ठीक है कि 
यदि हम उन सब वातोंकी अगीकार कर लें तो भी इस प्रवन्धका मूल उद्देय तिल 
मात्र भी विचलित न होगा । 

जो हो, अब तक दम जो कुछ कद्द आये हैं, वद यही है कि प्राय किसी देशमें 
भी पुरुषने नारीका अथाथे मूल्य नहीं दिया है और वह सदा नारीको अनेक 
प्रकारके कष्ट ही पहुँचाता आया है | वह नारीपर अत्याचार करता आया है, इसे 
अस्वीकृत करनेका तो कोई मागे नहीं है । लेकिन तके इस वातपर अवश्य हो 
सकता है कि वह नारीको न्‍्यायोचित मूल्यसे सदा वश्चित ही करता आ रहा है। 
कारण जय तक पहले नारीका वास्तविक मृल्य निश्चित न किया जाय, तब तक 
यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना यथाथे मृल्य पाया है या नहीं | पुरुष 
यह बात भी कद सकता है कि जिस देशम नारी जो मूल्य पाती भाई है, हो 
सकता है कि उस देशमे वदह्दी उसका प्राप्य मूल्य हो। इसलिए इस बातकी 
आलोचना फर छेना आवश्यक है। 

यह जआालोचना करते समग्र सयसे पहले नर और नारौके सम्बन्धका दी 

विचार करना पड़ता है । नर और नारीमें मुख्यत, चार सम्बन्ध होते हैँ। ये 
चारों सम्बन्ध हं--पत्नी, पहन, कन्या और माताके और अप हम क्रमणः 
इन्हीं सम्बन्धोंकी आलोचना फरते हैं । जान एफ म'लेनन (गणात 
>! [.०याशा ) ने अनेऊ देशोके उदाहरण देफर अपने [?ितागाधए० ऊैमिएवव7० 
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( आरम्भिक कालके विवाह ) नामक प्रन्थमें यह बतलाया है कि आदिम कालके 
लोग किस प्रकार पत्नी प्राप्त करते थे । जिस समय मनुष्य पशुओंके समान था, 
उस समय किस प्रकार पत्नी प्राप्त करता था, इसका कई बार हम भी इस 
प्रवन्धके आरम्भमें संकेत कर चुके हैं । जो सवल होता था, वह दुर्वल्से श्री छीन 
लेता था; और जब उसका शौक पूरा हो जाता था, तब उसे त्याग देता था। 
अपने शौकके आगे और अपने ख्री-लाभके प्रयोजनके आगे वह किसी बातका 
विचार नहीं करता था और कोई भी सम्बन्ध उसके लिए बाधक नहीं द्वो 
सकता था । म 'लेनन (6? ॥,शाशा। ) ने एक स्थानपर कहां है-- 
जैगा प्राएड णरपंशतावर ॥26 9807 7760 06 शाए एएशुंफप्तींट2० परहातह 
प्रधणणं॥हु७ 90कए०श॥ एश;४ए075 (अर्थात्‌, अवश्य ही आदिम कालमे 
विवाहक्रे समय किसी तरहके रिहते-नातेका कोई ध्यान न रखता होगा ।) और 
उसकी यह वात बहुत ही ठीक है। उन दिनों ?#फ्राध्ए९७ ॥567९6 
( मौलिक नेसर्गिक बुद्धि या सहज-ज्ञान ) नामकी मानों कोई चीज ही नहीं थी। 


यह बात नहीं है कि केवल असभ्य आदिम मनुष्य ही विवाहके लिए माता 
यहन लड़की आदिका कुछ विचार नहीं करते थे; उनमें तो इस तरदहके अनेक 
उदाहरण पाये ही जाते हैं; परन्तु अद्ध-सभ्य और सुसमभ्य लोगोंमे भी इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। े०/०0॥9ए या वंशानुकमके सम्बन्धर्मे जिन 
लोगोंने कुछ भालोचना की है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि अत्यन्त 
सभ्य समाजेम भी जो बीच बीचमें अनेक वीमत्स और गुप्त कलंककी वा सुनी 
जाती हैं, वे सव वही आदिम मनुष्यके खेल है । 


हम पहले ही यह वात कह चुके हैं कि असभ्य छिपिवेन लोग अपनी माताके 
साथ विवाह कर छेते हैं । अर्ध-सभ्य आफ्रिकाके गेबून (08000॥ ) 
प्रदेशकी रानीके सम्बन्धकी अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है कि जब उसके 
पतिकी मृल्ु हो गई और उसके हाथसे राज्य निकल जानेकी आशंका होने 
लगी, तव उसने अपने बड़े लड़केके साथ विवाह करके सिंहासनपर अपना 
दावा कायम रक्‍्खा। सुसभ्य प्राचीन मिन्तके फराओ (राजा) अपनी सगी 
वहनके साथ विवाह जिया करते थे। सभ्य पेछू प्रदेशके रोका इंकाके वैशधर 
छठे अथवा सातवें इंकाने अपना आभिनात्य बनाये रखनेके लिए अपने दूसरे 
पुत्रके साथ अपनी सबसे छोटी लड़कीका विवाह करके उसे सिंहासनपर बैठाया 
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था । वशिष्ठ ऋषिने भी अपनी धहन अझुन्धत्तीके साथ विवाह किया था। छंका 
द्वीपके असस्य भेह्द लोग अपनी छोटी बहनके साथ विवाह करना सबसे अधिक 
गौरवकी वात समझते हैं | उस अवस्थामें वे अपने समाजमें कुलीन समझे जाते 
हैं और उनका सम्मान वढता है । अपनी सौतेली बहन और विधवा भौजाईके 
साथ विवाह तो प्रायः सभी देशोमे प्रचलित है। और इनमेंसे कोई भी, एक 
अमभ्य भेद्दा लोगोंको छोड़कर, केवल एक स्त्री पाकर सन्तुष्ट नहीं होता, सभी 
वोग वहु-विवाह करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्य अपने घरकी मी दूसरोंको नहीं देता 
और दूसरोंकी भी छीन लाता है । 


अब यहाँ यदि यह समझा जाय कि ऊपर जो वातें कही गई हैं, वे सव केवल 
वक्त सब जातियों और देशोंके सम्बन्धमें ही ठीक हैँ, अन्यान्य देशोंके सम्बन्धमें 
ठीक नहीं हैं, तो यह भूल है । सभी देशों और जातियोंके सम्बन्धर्म ये सब बातें 
ठीक उतरती हैं । अन्तर यही है कि कहीं तो प्रथाएँ लछप्त हो गई हैं और 
कहीं अभी तक प्रचलित हैं । हमारे देशमें आजकल बड़ा भाई अपने छोटे भाईकी 
स्नोकी छाया तक स्पश नहीं कर सकता, परन्तु इसी देशमें पॉचों पाण्डव-भाइयोंने 
एक द्रौपदीके साथ विवाह किया था | और ठीक याद तो नहीं आता, लेकिन 
कुछ कुछ ऐसा याद पढ़ता है कि सातों दीघतमा ऋषियोंने सी, जो आपसे भी 
भाई ही थे, एक ही स्री लेकर अपनी ऋषि-यात्राका निर्वाह किया था और 
इसीको महाभारतके आदि पवेमें सनातन श्रथा कहा गया है | इसके सिवाय जिसे 
असभ्योंका ॥0"07926 9५ ८४७४४ किसी सत्रीको जबरदस्ती छीनकर उसके 
साथ वियाह करना कदते हैँ, उसका इस सभ्य भारत-भूमिंस भी बहुत अधिक 
प्रचलन था और इसके दृष्टान्तोंकी भी कमी नहीं है | 


नारियेंके सम्बन्धमें घरम मी और बाहर भी बहुत कुछ सींचा-तानी और 
छीना-क्षपटी होती रहती है, और फिर दो दही दिन बाद उन नारियोंका कोई 
मूल्य नहीं रह जाता, यही बात समझानेके लिए हमने नारियोंकी आदिम 
अवस्थाफी ओर सफेश किया है।सन्‌ १८७० ई० तक एपीसीनियामें यह 
प्रथा प्रचलिन थी कि जय वहाँऊे लोगोंको प्राण-दइण्ड मिलता था, तव वे छोग 
अपने सरदारफे अपने मिर्रे चदलेम अपनी युवती कन्या अथवा खस््री हे 
दिया झरते थे, और यह मूस्ययान उपहार दो दिन बाद सरदार जिसे चाहता 
था, उसे प्रदान कर दिया करता था। वप्तान स्पेफ ( (४४७४७ 590६७ ) ने 


है. 0 
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उक्त देशके एक राजाके सम्बन्ध एक दिनकी घटनाका इस प्रकार वर्णन क्रिया है, 
५ जल्द दाल त्रोणे० छदापए ([यट के 0०९श७६) ६00८ » अधेर 
पातवाणर प्राए07ट0 के ४7805 छातदे. फ़ांकयागएह गरपात छा॒0एजशाॉएए्‌ 
0ग्5ऐए७३ ए्ागागट्री 9, ६, 09 8076 एग्रोपएरए लीाए7०6 006  0॑ 
ध8 रि0एशो जाए085, ५ प्र0४ जाप्रापापाएं टाःए्पा8 छाते #पौॉए 000 ०0: 
6 96360 0 9 [06 एएप०४०त & 7 ॥00 0/0७९0 76 0 धा० 7राणए, 
गाणोधाए 00700685 $0 9]७756 [एंण छ709७0७॥9, पर ६॥0, [ऐ76 8 एाएते 
पात्र 20णछ ४00 8 0फएछशताए 078520/फ0, 50पे 76 एछ०३ ६8 ग80 ४ 
०9 ०ए०० परवते ह॥6 ग्रफए06006७ ६00 0०06४ ७" शाजशगगरए शा्े 
57व6ए९१ ह6 एग298 ६0 80७26, जाये १्रघत]60त ॥67 ०६0 ७१९०५६०07: 
( अर्थात्‌ , इसके वाद सब लोग--राजा और उसकी सब रानियों वृक्षोके चीच 
इधर-उधर घूमने लगे, फल तोड़ने लगे और खूब आनन्द करने लगे। अभाग्यवश 
राजाकी एक रानीने, जो परम सुन्दरी थी और वस्तुतः सब रानियोंमें अधिक 
रूपवती थी, एक फल तोड़कर राजाको देना चाहा | अवश्य ही वह यह समझती 
थी कि इससे राजा मुझपर वहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन राजा इसपर पागरलोॉकी तरह 
आपेसे वाहर होकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह पहला ही अवसर है 
जब कि किसी ञ्लीने मुझे कोई चीज भेंट करनेकी गुस्तास्नीकी है; और इसलिए, 
अपने साथी नौकरोंको उसने आज्ञा दी की इसे पफड़कर बॉघ लो और ले जाकर 
फॉसीपर ऊटका दो । ) इसके वाद स्पेकने लिखा है---/ [६ क्॥४ (00 ऋण 
#07 एज मराहीशी 0000 ६0 89800, छातें 00 0078७ 4 एव रेणाशाशाए 
ग्रषर 0( 089086 धार ०0एए गे ग्रह [0 नीज़छाफक तिल 60070 0७5५ 
जा 0४6  इधए०प ध० छ०णणशा5 [6 ? ( अर्थात्‌, मेरे अँग्रेजी खूनके 
लिए यह बात बरदाइत करना वहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने सुद अपनी जान 
खतरेमं डालकर उस झक्की अत्याचारीका उद्देश्य विफल करनेका प्रयत्त किया 
और किसी तरह उस छ्लीकी जान बचाई | ) 


५“नारियोंके सम्बन्धर्म पुरुषोंकी जो यह लड़क-खेलवाड़, जो स्वा्थपरता, 
यह जो पाशव-बृत्ति और एकान्त उन्मत्तता है, बह केवल नारी जातिको ही 
अपमानित और अवनमित करके शान्त नहीं हुई रे, वल्कि उसने पुषुपोंको, 
समाजको और समस्त मातृभूमिको एक साथ खींचकर नीचे छा मिराया है। 
इस प्रधन्धमें इतना स्थान नहीं है कि विभिन्न ठेशोंकी नर्जीरें ठेकर यह वात 
सिद्ध की जाय, इसलिए हम केवल कप्तान स्पेककी एक और बात चतलाकर ही 
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इस प्रकरणका अन्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक 
दुदशा है, उसका रुपयेमें बारह आने कारण पुरुषोंकी यही उच्छंखलता है। 
वहाँ किसी सरदार या क्षमतापन्न व्यक्तिकी मेत्यु होते ही एक युद्ध, या लड़ाई- 
झगड़ा या सारी उथलरू-पुधल अनिवाये हो जाती है। चहाँ यदि इस वातका 
निर्णय करना हो कि कौन किसका सौतेला भाई नहीं है या किसकी सम्पत्तिपर 
किसका अधिकार नहीं है, तो इसके लिए शारीरिक बल और भालेके फलके 
सित्रा निर्णय करनेका और कोई दूसरा मागे नहीं है । 


एक वात और है। उन्हीं कप्तान साहवने जब एक बार अपने एक वाविम्बी 
हृब्शी नौकरके मुँहसे सुना कि वह मनुष्योंका मांस खाता है. और मनुष्योंका मांस 
उसे वहुत अच्छा ऊगता है तब उन्होंने पूछा, “ भाई, आदमीका इतना अधिक 
मांस तुम्हें मिलता कहां है ? क्या तुम लोग अपने ही आदमियोंको मार मारकर 
उनका मांस खा जाते हो ? ”” इसपर उस आदसीने उत्तर दिया, “ नहीं, हम 
लोग अपने आदमियोंकों नहीं मारते । आस-पासके गाँवोंसे खरीद लाते हैं । ” 
कप्तानने पूछा, (* आखिर इसका मतलब * ” उसने कहा, ““ जिन लड़के लड़कि- 
योंक्रा बाप नहीं होता उन्हें सानेको नहीं मिलता और वे बीमार पढ़ जाते हैं । 
उस समय उनकी माता एक वकरी मिल जानेपर ही उन्हें दे देती है और हम 
लोग उन बर्च्चोकी अपने घर लाकर मार डालते दे और उनका मांस खा जाते 
हैं। ” सुसभ्य देशोमें जिस प्रकार पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी दूसरी 
ख्रीके घाल-बच्चोंकी तुलनामें अपनी पहली स्धलीके बाल-बच्चोंके प्रति प्राय निर्देय 
हो जाता है, जान पढ़ता है कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी पहले 
पतिके लष्कोंके प्रति निदेय हो जाती दे और असभ्य होनेके कारण शायद कुछ 
और आगे बढ जाती है, और उसका यह बढ जाना, दम समझते हैं कि, 
स्वाभाविक भी दे । 


अठमन द्वीपफे अमभ्योंमें एक प्रथा हैं। जय तक शिश्ष॒ुके दाँत नहीं 
निकलते, तव तक तो पति और स््री दोनों एक साथ रहते हूँ पर जब उसके 
दाँत निकल आते हैं, तय दोनों अपना अपना रास्ता देस हेते हैँ । पुरुष 
कोई और री दँढ लेता है और स्त्री कोई दूसरा पुरुष तलाश कर छेती है । 
उस समय री प्राय अपने उस दौत निक्‍लनेवाले शिश्रुको कसी जलाशयके 
रिनारे फेंक देती है और अपनी दूसरी शदस्थी सैंभालनेके लिए चली जाती 


नारीका मूल्य जज 


है। इसी लिए डाक्टर फ्रान्सिस ( 7द्वाट5 ॥)99 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अडमन द्वीपके निवासी वहुत जल्दी जल्दी मरते और खत्म होते जा रहे हैं । 
चहुत कुछ ड्“ेंढने पर भी उन्हें एक भी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक 
साथ तीन सन्‍्ताने जीवित हों । 

अमेरिकाकी कुचिल जञातिकी सन्‍्तान जब बीमार हो जाती है, तब वह उसे 
जाकर जंगल फेंक आती है | हरबरे स्पेन्सरने अपने 58एश९2० 7+6 कषाते 
5ि९७॥68 | है ए%#शीक धापे ७७ अश्योधापे 0५ (४ 77, 87288) 
( अर्थात्‌, भास्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंडका जंगली जीवन और दृश्य ) में इस 
बातका उल्लेख करके कद्दा है कि अगस साहबकी इस बातपर विश्वास करनेको 
जी नहीं चाहता कि सचमुच आस्ट्रेलियाके असभ्य लोग अपने जीते हुए लड़कों 
और लद्कियोंको मगर आदि पकड़नेके लिए अपनी बन्सीकी नोकोमें चारेकी जगह 
लगा देते हैं और उनकी चरवीसे मछलियों पकड़ते हँ। लेकिन उनकी बातपर 
अविश्वास करनेक्षा कोई कारण नहीं है। क्योंकि अनुसन्धान करने पर पता चलता 
है कि चाहे कोई देश हो और चाह्द कोई जाति हो, जब समाजमें नारीका स्थान 
बहुत नीचा हो जाता है तव उसके साथ ही साथ शिक्षुओंका स्थान भी नीचे 
उत्तर आता है। यह केबल मनुष्योंके नीचेवाले स्तरकी ही वात नहीं है। अपेक्षा- 
कृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर भी पता चलता है कि जहो स्री उपेक्षाकी 
चीज होती है, वहां जातिके मेरुदंडस्वरुप शिश्षु भी उपेक्षा और अवहदेलनाकी 
वस्तु हो जाते हँ। उदाहरण देकर इस बातकी सत्यता प्रमाणित करनेका प्रयत्न 
करना तो मानों विडम्बना मात्र हैं। उस जातिका भविष्यत्‌ उत्तरोत्तर अन्धकार- 
पूर्ण ही होता जाता है। लेकिन जो लोग यह समझते हूँ कि इसका एक्सात्र 
कारण नर और नारीका शियिल वन्धन ही है, वे भूल करते हैं । इसका सबसे 
प्रधान कारण यही है कि नारीकी उपेक्षा की जाती है और वह क्रीढ़ाकी सामग्री 
समझी जाती है । 

कुछ ठीक समझमें नहीं आता कि हरवटे स्पेन्सरने अपने 802० ००४९ए 
( समाजशास्त ) नामक प्रन्थर्में मनुष्यके 8(00॥78 ७॥०॥0॥ तीम्र मनोभार्वोकी 
दुद्दाई देकर किस प्रकार इस विपयकी मीमांसा करनी चाही है। कहा गया है कि 
गुस्सेकी द्वालतमें “१एज) 989 & शेगेते [07 ]#078 शशि] 8070९४॥/गह६ 
४ एम्३ छा छांधट्र? ( अर्थाव्‌, यदि बालक कोई चीज लिये जाता हो और 
उसके द्वाथसे वह चीज गिर पढ़े, तो थे मार डार्लेगे ) उनका ऐसा करना तीध्र 


ण्छ शरत्‌-साद्िित्य 


इस प्रकरणका अन्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक 
दुर्देशा है, उसका रुपयेमें वारह आने कारण पुरुषोंकी यही उच्छृखलता है । 
वहों किसी सरदार या क्षमतापन्न व्यक्तिकी मृत्यु होते ही एक युद्ध या लड़ाई- 
झगद़ा या भारी उथरू-पुथल अनिवाये हो जाती है। वहाँ यदि इस बातका 
निर्णय करना हो कि कौन किसका सौतेला भाई नहीं है या किसफ्ली सम्पत्तिपर 
किसका अधिकार नहीं है, तो इसके लिए शारीरिक बल और साछेके फलके 
सिवा निर्णय करनेका और कोई दूसरा मागे नहीं है । 


एक वात और है। उन्हीं कप्तान साहवने जब एक वार अपने एक वावपिम्बी 
हव्शी नौकरके मुँहसे सुना कि वह मनुष्योंका मांस खाता है और मनुष्योंका मांस 
उसे बहुत अच्छा लगता है तब उन्होंने पूछा, “ भाई, आदमीका इतना अधिक 
मांस तुम्हें मिलता कहाँ है १ क्‍या तुम लोग अपने द्वी आदमियॉंकी मार मारकर 
उनका मांस खा जाते द्वो ? ”” इसपर उस आदसमीने उत्तर दिया, “ नहीं, हम 
लोग अपने आदमियोंको नहीं मारते । आस-पासके गँवोंसे खरीद छाते हैं। ” 
क्प्तानने पूछा, ( आखिर इसका मतलब १ ?” उसने कहा, “ जिन लड़के लड़कि- 
थोंका बाप नहीं होता उन्हें खानेको नहीं मिलता और वे बीमार पड़ जाते हैं । 
उस समय उनकी माता एक बकरी मिल जानेपर ही उन्हें दे देती है और हम 
लोग उन ब्च्चोंको अपने घर लाकर मार डालते है और उनका मांस खा जाते 
हैँ। ” सुसभ्य देशोंमं जिस प्रकार पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी दूसरी 
स्रीके वाल-बच्चोंकी तुलनामेँ अपनी पहली द्लीके वाल-बच्चोंके प्रति प्राय. निर्देय 
दो जाता दे, जान पढ़ता है कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी पहले 
पतिके लह़कोंके प्रति निर्देय हो जाती है और असभ्य दहोनेके कारण शायद कुछ 
और आगे बढ जाती है, और उसका यह बढ जाना, हम समझते हैं कि, 
स्वाभाविक भी है । 


अटठमन द्वीपके अमश्योंमें एक प्रधा हैं। जब तक शिशुके दाँत नहीं 
निकलते, तब तक तो पति और ज्री दोनों एक साथ रहते हैँ पर जब उसके 
दांत निकल आते है, तव दोनों अपना अपना रास्ता देख लेते हैँ । पुरुष 
कोई और झोौ हूँढ लेता है और स्त्री कोई दूसरा पुरुष तलाश फर छेती है । 
उस समय री प्राय अपने डस दोत नियलनेवाले शिशुको किसी जलाशयके 
शिनारे फेंक ढेती और अपनी दूसरी झदृस्थी सेभालनेके लिए चली जाती 


नारीका सूल्य पु 


है। इसी लिए डाक्टर फ्रान्सिस ( गिश्ाएं5 ])49 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अडमन द्वीपके निवासी वहुत जल्दी जल्दी मरते और खत्म होते जा रहे हैं । 
बहुत कुछ ढ्ँढने पर भी उन्हें एक भी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक 
साथ तीन सन्‍्ताने जीवित हों । 

अमेरिकाकी कुचिल जातिकी सन्‍्तान जब वीमार हो जाती है, तब वह उसे 
जाकर जंगलमें फेक आती है। हरबर्ट स्पेन्सरने अपने 5020 76 बाते 
509065 ॥ 4 ए७॥ ४॥॥ गाते र०ए 2९गोशापे ॥ए (४. 7 8792988) 
( अर्थात्‌, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीडैंडका जंगली जीवन और दृश्य ) में इस 
बातका उल्लेख करके कहा है कि अगस साहबकी इस बातपर विश्वास करनेको 
भी नहीं चाहता कि सचमुच आस्ट्रेलियाके असभ्य लोग अपने जीते हुए लड़कों 
और लड़कियोंको मगर आदि पकडनेके लिए अपनी बन्सीकी नोकोंमें चारेकी जगह 
लगा देते हैं और उनकी चरवीसे मछलियों पकडइते हैँ। लेकिन उनकी बातपर 
अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। क्योंकि अनुसन्धान करने पर पता चलता 
है कि चाहे कोई देश हो और चाहे कोई जाति हो, जब समाजमें नारीका स्थान 
वहुत नीचा हो जाता है तव उसके साथ ही साथ शिक्षुओंका स्थान भी नीचे 
उत्तर आता है। यह केवल मनुष्योंके नीचेवाले स्तरकी ही वात नहीं है। अपेक्षा 
कृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर भी पता चलता है कि जहाँ म्नी उपेक्षाकी 
चीज होती है, वहों जातिके मेझ्ईंडस्वरप शिशु भी उपेक्षा और अवहेंलनाकी 
वस्तु हो जाते हँँ। उदाहरण ढेकर इस बातकी सत्यता प्रमाणित करनेका प्रयत्न 
करना तो मानों विडम्बना मात्र है। उस जातिका भविष्यत्‌ उत्तरोत्तर अन्धकार- 
पूर्ण ही होता जाता है। लेकिन जो लोग यह समझते हैँ कि इसका एकमात्र 
कारण नर और नारीका शियिल बन्धन ही है, वे भूल करते हँ । इसका सबसे 
प्रधान कारण यही है कि नारीकी उपेक्षा की जाती है और वह क्रीड़ाकी सामप्री 
समझी जाती है । 

कुछ ठीक समझमें नहीं आता कि हरवर्ट स्पेन्मरने अपने 8020००६४९ए 
( समाजशासत्र ) नामक ग्न्थर्मे मनुष्यके 80॥/2 0७॥0॥0॥ तीत्र मनोभारवोंकी 
दुद्ाई देकर क्रिस प्रकार इस विपयकी मौमांसा करनी चाही है। कट्दा गया है कि 
गुससेकी दवालतमें “छतरा] 88ए 8 ९0॥ंत 0 |00गह थी 8०एएकंत्रए 
| ए्ष५ दाणाह? ( अर्थात्‌, यदि बालक कोई चीज लिये जाता हो और 
ठसके द्वाथसे वह चीज गिर पडे, तो थे मार डालेंगे ) उनका ऐसा करना तीत्र 


ण्छ शरत्‌-साहित्य 


इस प्रकरणका अन्त करेंगे। उन्होंने कद्दा ऐै क्रि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक 
दुर्देशा है, उसका रुपयेमें वारह आने कारण पुरुषोंकी यही उच्छुखलता है। 
वहाँ किसी सरदार या क्षमतापन्न व्यक्तिकी मृत्यु होते ही एक युद्ध या लड़ाई- 
झगड़ा या भारी उथल-पुथल अनिवाय हो जाती है। वहाँ यदि इस चातका 
निणेय करना हो कि कौन किसका सौतेला भाई नहीं है या किसकी सम्पत्तिपर 
किसका अधिकार नहीं हे, तो इसके लिए शारीरिक बल और भालछेके फलके 
सित्रा निणेय करनेका और कोई दूसरा मागे नहीं है । 


एक वात और है। उन्हीं कप्तान साहबने जब एक बार अपने एक बाविम्बी 
हृव्शी नौकरके भुंहसे सुना कि वह मनुष्योंका मास खाता है और मनुष्योंका मांस 
उसे बहुत अच्छा लगता है तब उन्होंने पूछा, “ भाई, आदमीका इतना अधिक 
मास तुम्हें मिलता कहाँ है १ क्या तुम छोग अपने ही आदमियोंकी मार मारकर 
उनका मांस खा जाते हो * ” इसपर उस आदमीने उत्तर दिया, “ नहीं, हम 
लोग अपने आदमियोंको नहीं मारते । आस-पासके गाँवोंसे खरीद लाते हैं । ” 
कप्तानने पूछा, “' आखिर इसका मतलब १ ” उसने कहा, “ जिन लड़के लड़कि- 
योंका बाप नहीं होता उन्हें खानेकी नहीं मिलता और वे बीमार पढ़ जाते हैं । 
उस समय उनकी माता एक चकरी मिल जानेपर ही उन्हें दे देती है और हम 
लोग उन बच्चोंको अपने घर लाकर मार डालते है और उनका मांस खा जाते 
हुँ। ” सुसभ्य देशोंमें जिस प्रकार पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी दूसरी 
स्रीके वाल-बच्चोंफी तुलनामें अपनी पहली स््रीके बाल-बच्चोंके प्रति प्राय निर्देय 
हो जाता है, जान पढ़ता है कि ठीक उसी श्रकार उक्त देशकी माता भी पहले 
पतिके लष्कोंके प्रति निदेय हो जाती है और असभ्य द्वोनेके कारण शायद कुछ 
और आगे वढ जाती है, और उसका यह बढ जाना, हम समझते हैं कि, 
स्वाभाविक भी है । 


अटमन द्वीपक़े असम्योमें एक प्रथा है। जय तक शिश्षुके दाँत नहीं 
निकलते, तय तक तो पति और स्त्री दोनों एक साथ रद्दते हैँ पर जब उसके 
दोँत निफ्ल आते है, तर दोनों अपना अपना रास्ता देख लेते हैँ । पुरुष 
कोई और द्ली ढूँढ लेता है और सत्री कोई दूसरा पुरुष तलाश कर छेती है । 
उस समय स्त्री प्रायः अपने उस दोत निक्‍लनेवाले शिशुको फ्रिसी जलाशयके 
जिनारे फेक ऐेती हू और अपनी दूसरी गृहस्थी सेभालनेके लिए चली जाती 
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है। इसी लिए डाक्टर फ्रान्पिस ( [श2ं७ ])89 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अडमन द्वीपके निवासी वहुत जल्दी जल्दी मरते और खत्म होते जा रहे हैं । 
बहुत कुछ ढ्ेंढने पर भी उन्हें एक भी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक 
साथ तीन सन्तानें जीवित हों । 

अमेरिकाकी कुचिल जातिकी सन्‍्तान जब बीमार हो जाती है, तव वह उसे 
जाकर जंगलमें फेंक आती है। दहरबर्ट स्पेन्सरने अपने 8॥ए4208 'ं6 श्वाते 
डि९७॥65 ॥ 4 एशाशांव शा रिएए 20ोग्ाते 0ए (0. 7, ॥॥72॥8) 
( अर्थात, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीडैंडका जंगली जीवन और दृश्य ) में इस 
बातका उल्लेख करके कहा है कि अगस साहबकी इस बातपर विश्वास करनेको 
जी नहीं चाहता कि सचमुच आस्ट्रेलियाके असभ्य लोग अपने जीते हुए लड़कों 
और लड़कियोंकी मगर आदि पकड़नेके लिए अपनी वन्सीकी नोकोंमें चारेकी जगह 
लगा देते हैं और उनकी चरचीसे मछलियाँ पकढ़ते हैं। छेकिन उनकी बातपर 
अविश्वास करनेक्ा कोई कारण नहीं है। क्योंकि अनुसन्धान करने पर पता चलता 
है कि चाहे कोई देश हो और चाह्टे कोई जाति हो, जब समाजमें नारीका स्थान 
वहुत नीचा ह्वो जाता दै तव उसके साथ ही साथ शिशुओंका स्थान भी नीचे 
उतर आता है। यह केवल मनुष्योंके नीचेवाले स्तरकी ही बात नहीं है। अपेक्षा- 
कृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर भी पता चलता है कि जहाँ द्ली उपेक्षाकी 
चीज होती है, वहाँ जातिके मेस्दंडस्वरुप शिशु भी उपेक्षा और अवहेलनाकी 
वस्तु हो जाते हैँ। उदाहरण देकर इस बातकी सत्यता प्रमाणित करनेका प्रयत्न 
करना तो मानों विडम्बना मात्र हैं। उस जातिका भविष्यत्‌ उत्तरोत्तर अन्धकार- 
पूर्ण ही होता जाता है। लेकिन जो लोग यह समझते हैँ कि इसका एकमात्र 
कारण नर और नारीका शिथिल वन्धन ही है, थे भूल करते हैँ । इसका सबसे 
प्रधान कारण यही ह कि नारीकी उपेक्षा की जाती है और वह क्री़ाकी सामग्री 
समझी जाती है । ४ 

पुछ ठीक समझमें नहीं आता कि हरवर्ट स्पेन्सरने अपने 80000/25 
( समाजशास्त्र ) नामक प्रन्थमें मनुष्यके 507078 ७॥060॥ तीव मनोभार्वोकी 
दुद्ाई देकर किस प्रकार इस विषयकी मीमांसा करनी चाही है। कहा गया है कि 
गुस्सेकी हालतमें “0७॥] 989 ॥ रेग।त [9 ]007१9 शी] 80॥६ह 
॥ 9०५ ऐश शााट्र? ( अर्थात्‌, यदि वालक कोई चीज लिये जाता हो और 
उसके द्वाथसे वद्द चीज गिर पढ़े, तो वे मार टालेंगे ) उनका ऐसा करना तीज 
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मनोविकारका परिणाम माना जा सकता है। परन्तु उनके सम्बन्धमें यह भी कहा 
है कि तग फ्राकाण क्राति'गा २7800 #8##0736 07 एच्चाप०घ8 00.8077 
( अर्थात्‌, वे भिन्न भिन्न अवसरोंपर बिना किसी प्रकारफे परित्ताप या दुःखके 
अपने बच्चोंकी हृत्या कर डालते हैँ ।) और मछलियाँ पकदनेके लिए अपने 
व्च्चोंकी मारकर और धीरे धीरे उनकी चरवी निकालकर वह चरबी मछली 
पकडनेकी वन्सीके सिरेपर चारेकी जगह लगाते हैं अथवा 06806 शेप 
0))]0॥0७9 भर्थात्‌ रोगी वच्चोंको जंगलमें फेंक आते हैं। ये सब वार्ते किस 
प्रकार ]ह॥०४०प या मनोविकारोंका परिणाम हो सकती हैं और यदि मान 
लिया जाय कि ये सव वातें मनोविकारोंका ही परिणाम हैं तो भी हमारी बात 
अस्वीकृत नहीं हो सकती । आदिम मनुष्योंमें जो कुछ दोप होते हैं, वे तो होते 
ही है, और यह वात भी है कि नर और नारीके वन्धन ग्रायः सभी जगह 
शिथिल होते हैँ, लेकिन इतना सव कुछ द्ोनेपर भी यदि पुरुष श्लियोंकी अवस्था 
निम्नतल् पर न ले आबे, तो फिर उक्त वारतोंसे ही उसकी सामाजिक अवस्था 
उत्तरोत्तर हीन नहीं हो सकती और न वद्द दिनपर दिन ससारसे अपझुत ही दो 
सकता है । 

हम दृष्ान्तस्वरुप टाहिटी लोगोंकी वात कहते हैँ। कप्तान कुकने अपने 
अ्रमण-घ्त्तान्तमें लिखा है कि इन लोगोंका दाम्पत्य बनन्‍्धन अत्यन्त कदये 
एश'ए १09, ४079 पे९27४00त ( बहुत ही निम्न कोटिका और गिरा हुआ ) 
द्वोता है। यहाँ तक कि जो ज््री सुन्दरी होती है, उसका मन किसी तरह एक 
पतिसे भरता ही नहीं । यदि मेकेकी अवस्था ससुरालकी अवस्थासे अच्छी हो तो 
श्री / 08 8 70॥ चेहाधावे गाते 00807 7058 फैप्च्ैशाते8, ? 
( अर्थात, अपने हकके तौरपर कद सकती हैं कि मुझे अधिक पति मिले 
जौर वह अधिक पत्ति प्राप्त कर भी लेती है।) कप्तान कुकके वाद जितने 
यात्री वहों गये है, उन्होंने भी यही कद्दा है कि ये सब बातें विल्कुल ठीक 
हैं। लेक्नि इन सय वार्तोंके होते हुए भी उस देशके पुरुष ब्नियोंकी श्रद्धा 
और सम्मानकी दृष्टिसे देखते है। हम समझते हैँ कि शायद इसी लिए इस 
देशम शिशुओं और सन्तानोंका बहुत ही यत्लपूर्वक पालन-पोपण होता है, 
और उस जमानेम मी सत्र लोग यह बात एक-चाक्य होकर स्वीकृत कर गये 
हैं कि इन छोगेकि समान शान्त, सुशील, अतियि-सेवी और सत्‌ अनेक सभ्य 
समातोंमें भी नहीं मिलते। चोरी ठकती तो ये छोग जानते ही नहीं हैं। दृम 
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यह नहीं कददते कि उनकी सामाजिक अवस्था अनुकरणीय है, लेकिन उन 
लोगोंने कमी नारियोंका असम्मान नहीं किया और न अन्यान्य असभ्य 
जातियोंकी तरह नारियोंका स्थान खींचकर नीचे ही गिराया । इसी लिए सन्‌ 
१९०८ में सी० एल० रेग ((), 7,, जत22०) ने अपने ।0७ २00॥8॥08 
0० ॥॥0 80७५ 580॥8 नामक भ्रन्धमें टाहिटी द्वीपफे निवासियोंके सम्बन्धमें 
उच्च खरसे कहा था ---* #वठे ज्ञा॥ 8 वीठ तपछतं68 0 उणाणा ? 20 
१००६ रा 87 6 ॥0096 शादे ए्रंगते धा० कगीताशा; #0 08 200 "शाए०5 
एु००0 ॥00678, ६0 ]07ए० एणेप68 शञणाए ते देश थी6 छ00#98« 
प्ृपाएवा एणावा।, व 7१0090दथो5 37878 गा'8 8घ9ए007 09 ि।, 09 
0०एॉप्रणा ६0 शक्ल छंशछ'5 7 पी6 ठि093, शापे ॥0च्च डिवतेट्राप्रएणं७॥॥09 
०७७१ हए०७ ध७७ 9०॥४ ?” भर्थात्‌, ब्लियोंका कराव्य क्या है? घरकी देखभाल 
करना, वाल-ब्च्चोंका ध्यान रखना, उत्तम पत्नी और उत्तम माता बनना, 
राजनीतिसे दूर रहना और कपड़े रफ् करना। मेरी सम्मतिर्मे टाहिटी द्वीपकी 
स्त्रियाँ स्वये स्लियोंके क्षेत्रमें वॉयस ( 30$9 ) में रहनेवाली अपनी वहनोंसे कहीं 
वढकर अच्छी हैं और बेल्प्रेविनी ज़ियोंमें मी वहुत ही थोड़ी ऐसी द्ोंगी जो 
उनका सुकावबला कर सकें। ) 

>धींलोन या रंकाके असभ्य भेह्ठ छोग जो नारी जातिके श्रति बहुत अधिक 
श्रद्धा रखते और उसका यहुत सम्मान करते हैं, प्राणान्त हो जानेपर भी 
कभी एक ज्लीके वत्तेमान रहते हुए दूसरी स्त्री प्रहण नहीं करते और न कभी 
अपनी द्लीका परित्याग ही करते हैँ। उनके सम्बन्ध जमेन विज्ञानाचार्य 
हेकेलने कद्दा ऐ कि सत्यता और न्यायपरतामें ये लोग युरोपकी अनेक सबभ्य 
जातियोंको शिक्षा दे सकते हँ। इन लोगोंके अपत्य-स्नेहके समान मधुर वस्तु 
संसारमें' दुलेस है । डायके और टोडा लोगोंके सम्बन्धर्म भी यही बात कही 
जाती है। चरित्रके सौन्दर्यके सम्बन्धर्मे तिव्बतकी स्लियोंकी बहुत सुख्याति है । 
वे केबल कई भादइयोंकोी ही एक साथ पतिके रुपमें प्रहण नहीं करतीं वल्कि 
यदि उनके मनमें कदणा उत्पन्न हो जाय तो थे पास-अद्दोसके लोगोंका आवेदन- 
निवेदन भी अग्राह्म नहीं करती। लेकिन फिर भी उस देशके पुरुष अपनी 
नारियोंका बहुत अधिक सम्मान करते हैं । हम समझते हैँ कि शायद इसीलिए 
राजा राममोहन राय इन तिब्बती द्ियोंके सम्बन्धमें लिस गये हैँ, “ विपत्तिके 
दिनोंमें एक तिब्बती रमणीकी दयासे ही भेरे प्राण बचे थे और आज चालीस 
वरसोंके वाद भी उन रमणियोंका स्मरण दोत ही आऑखोंगें आस भर आते हैं|” 


८ शरत्‌-साहित्य 


इन्हीं ललियेंके कारण वे जन्म-भर नारी जातिके प्रति श्रद्धा रखते रहे और 
उसका सम्मान करते रहे। यह वात स्वयं उन्होंने अपने मुँहसे स्वीकृत की है । 

यहाँ हम अपने पाठकोंसे एक बहुत ही विनीत निवेदन करते हैं । हमारे 
इन सब दृष्टान्तोंसे कहीं आप लोग अरमर्मे पढ़कर यह न समझ वेठें कि हम 
असचारिताके गुण गा रहे हैं ।हम तो केवल यही वात समझाकर कहना 
चाहते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी नारीका सम्मान करके, उसका एक सूल्य 
देकर पुरुष ठगा नहीं गया है। वस्तुत स्रियोंका एक सा और स्वाभाविक 
मूल्य है और इसीलिए ऐसी अवस्थामें भी पुर्य जीतनेके सिवा द्वारा नहीं है । 

अप दम इसका एक विपरीत दृष्टान्त लेकर देखते हैं। वह दृष्टान्त है फीजी, 
ट्वीपकी ल्लियाँका | इस बातमें सन्देह ही है क्रि उनके समान पतित्रता प्रिया 
और कहीं होती हैँ या नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं कि वे अपने 
पतिकी कत्रपर अपनी इच्छासे और विना किसी प्रकारके वन्धनके प्राण दे 
देती हैँ । लेकिन वहाँके पुरुष केवल वहुत विवाद ही नहीं करते, बल्कि बात 
बातपर ब्रियोंकी हत्या कर डालते हैं। वहाँ ज्लियोंका स्थान घरमें पाछे हुए 
पशुओंके समान है। वल्कि कहना चाहिए कि उससे भी और गया बीता है । 
वहाँ माताएँ प्रार्दना करती हैँ कि हमारी सन्‍्तान चोर, डाकू और खूनी दो 
और पुत्र प्राय अपनी माताकी हत्या करके मानों अपनी शिक्षा आरम्भ 
करते हैँ | पिता सुनकर हँसते हैं और कहते हैँ कि भेरा लड़का वीर होगा। 
लेकिन ब्लियोंके निप्ठर अन्तःकरणका उल्लेख करते हुए अनेक यात्रियेंने 
कहां कि जब पुरुष किंसीकों लड़ाईमें केद करके अपने घर छाते हैं, तब 
उन्हें मारकर खानेसे पहले द्धिर्योंके आमोदके लिए अन्त पुरमें भेज देते हैं । 
स्लियोंका सयसे वढ़ा आमोद यह होता है कि वे उस केदीके हाथ-पेर बॉधकर 
किसी तेज चीजसे उसकी आँखे निकाल लेती हैँ । सव स्रियो उस अमागेको 
चारों तरफ्से घेरक्र खड़ी दो जाती हैं और उनमेंसे कोई उसयी आँखें 
निकालने लगती है, कोई चाकूसे उसका पेट फाड़कर उसकी आते निकालने 
लगती हैँ और कोई पत्थरसे उसके दाँत तोदने लगती हैं | वह जितना ही 
रोता और चित्रता है, उनको उतना ही अधिक मजा आता है| बस उस 
देशकी रियो टसी तरहकी द्वोती हैं, ऐेक्नि इतना द्योनेपर भी उनमे जितनी 
पति-भक्ति और सतीन्व होता , उतना अमस्योंर्मे तो क्‍या, अनेक समस्योमि 
भो मिलना कठिन दै।तो फिर आमिर उनमें ये सब वार्ते क्यों होती हैं ? 


नारीका सूल्य ण्र्‌ 


सतीत्वमेँं जिनकी वरावरी और ब्लियों नहीं कर सकतीं, उन नारियोंका हृदय 
किस दोपसे और किस पापके कारण इस तरदका पत्थरका हो गया है १ 

नारीके सम्बन्ध पुरुषकी सहृदयता और न्याय-परताका परिचय देते हुए 
हमने बहुत-सी नजीरें दे डाली हैँ और वहुत-सी वाते कह डाली हैं । अब हम 
इस सम्बन्धकी अधिक बाते नहीं कहना चाहते । क्योंकि यदि इतने उदाहरणों 
और इतनी वातोंकी भी लोग यथेण्ट न समझे तो फिर उनके और अधिक यघेष्ट 


दोनेकी आवश्यकता भी नहीं है। अब हम केवल एक दो स्थूल बातें कहकर दी 
यह प्रवन्ध समाप्त करेंगे। 


हमने आरम्भमें नर और नारीके अनेक प्रकारके सम्बन्धोंका उल्लेख करके 
दाम्पत्यसम्बन्धी आलोचना की है, उसका केवल यह्दी मतलब नहीं है कि जहाँ 
अन्यान्य सम्बन्ध अस्पए्ट होते हैं, वहाँ भी यद सम्बन्ध स्प्ठतर होता है, वल्कि 
उसका मतलब यह है कि जीव-मात्रमें जितने सम्बन्ध होते हैँ, उन सबमें इसका 
आकर्षण जिस प्रकार हृढतर होता है, उसी प्रकार इसकी स्पृद्दा और मोह भी 
दीधे-काल-व्यापी होता है | 
' हमारे देशके विज्ञ जनोंने भी कहा है कि छः रसॉमेंसे मधुर रस ही भ्रष्ट 
है। इस श्रेष्ठ रसकी उत्पत्ति मनुष्यके यौन वन्धनसे होती है। वास्तवमें 
सामाजिक मनुष्यने जितने प्रकारके सम्बन्धोंका रस-भोग करना स्रीखा हे, 
उनमें सत्रसे अधिक श्रेष्ठ इस मघुर रसमें ही समस्त रसोंका समावेश और 
विकास दिखाई देता है और इसीलिए थोडढ़ा-सा ध्यान देनेसे ही पता चल 
जाता है जिप्त देशमें इस रसकी धारणा जितनी ही क्षीण होती है और 
वन्धन जितना ही क्षणस्थायी और भम्न-प्रवण होता है, उस देशमें नर और 
नारीका पारस्परिक सम्बन्ध भी उसी अनुपातमें और उतना ही दीन होता है । 
अगर यह कहा जाय कि ससारके किसी देश या जातिमें सम्बन्धके विचारसे 
स्नीकी अपेक्षा माता या वहन अधिक प्रिय द्वोती है, तो यह बात सुननेमें तो 
बहुत भली लगेगी; लेकिन वास्तवमे ऐसा कहना मिथ्या ही होगा। फिर भी 
यहाँ पाठकोंको एक विपयमें सतर्क कर देना आवश्यक है और इसका कारण 
यह है कि ऐसे कई दृष्टान्त हैं जिनकी जढ़ तक यदि पहुँचकर न देखा जाय 
तो यही भ्रम होगा कि कुछ उल्टा ही व्यापार हो रहा है। ऐसी अनेक 
अमभ्य या अद्ध असम्य जातियों हैँ जिनमें एक ओर तो नारीकी दुर्दधाकी 
जिस प्रकार कोई सीमा परसीमा नहीं दे, उसी प्रकार दूसरी ओर वे घरकी 


६० शरत्‌-साहित्य 


बल्कि यों कहना चाहिए. कि समाजकी मालकिन रूपमें भी दिखाई देती हैं। 
असभ्य फ्यूजियन लोगोंके सम्वन्धमें कहा गया है-- 0[068/ ज्०णआरशा 
श'लं868 2780 8०-077 ” ( झर्थात्‌ उनमें इद्धा ल्ियाँ सबसे अधिक 
मान्य द्ोती हैं और सब विषयोंमें मुख्यत उन्हींकी वात मानी जाती है। ) 
मेक्सिकोकी आदिम जातिमें भी यही बात है और द्वायदा लोगोंमें भी । चीनी 
लोगोंमें श्रद्धा पितामही ही घरका सब कुछ करने करानेवाली होती है | समान्रा 
और मेडागास्करमे और यहाँ तक कि कार्गोमं स्धियोंकी रानीके पदपर अमिषिक्त 
होते हुए देखा गया है | लेकिन इससे क्या ? जरा गहराई तक पहुँचते दी यद्द 
संशय होने छगता है कि जिन देछ्योंकी जियो केवल भारवाही जीव हैं, विवाइके 
समय जिनका मूल्य गौ-चछट्वोंकी तुलनामें निरूपित दोता है, सन्‍्तान उत्पत्त करनेमें 
असमर्थ होनेपर जिन्हें फिर घाजारमें ले जाकर बेच दिया जाता है और जहे[ 
8)8ए० गुलाम कहनेसे केवल स्लीका ही वोध होता है, वहाँकी ज्लियोंका कतृत्व 
किस प्रकार हो सकता है १ बस ठीक इसी चातपर बोनक्राफ्ट ( 30900५६ ) ने 
एक स्थानपर कहा है कि मादम होता है कि कलृत्व नाममात्रका ही ऐ। 


हम अपने यहाँके घरोंकी अवस्था सोच रहे थे। दमारे देशमें भी जब 
घरका मालिक नहीं रह जाता, तब दृद्धा माता या पितामद्दीको ही घरकी 
मालकिन माना जाता है, लेकिन उसके बाद क्‍या होता है १ मनके अगोचर 
कोई पाप नहीं है और हम अपने मनकी वात छिपा नहीं रखना चाहते । 
इसी देशमें सम्पत्तिक लोभसे गुरुजनोंको वॉधकर जला दिया जाता था। और 
पुर्षोके अनेक प्रकारके उत्तरदायित्रोमिंसे स्पेन्सर साहवकी पुस्तकर्मे एक 
विलक्षण उत्तरदायित्व लिखा हुआ है, “ 8 ज्ञग8 मरतेंकफञा९ते ॥8 ॥ 70०१9 
407 00 977९00 0 90750)र॥8 शिीश" 7)र05४४४ 08 क्रो)ण ॥एत 9९७०१० 
९0प्राए0ा ग्णणाए घि्रते00 कण्णशा ।7 ( अर्थात्‌, हिंदू स्लियोमिं एक 
आम रवाज द्वो गया था कि वे जहर देकर अपने पतिको मार डाला करती 
थीं और इसीका प्रतिकार करनेके लिए उक्त प्रथा प्रहण की गई थी। ) हम 
यद्द तो नहीं जानते कि स्पेन्सर साहवको यह खबर किन पण्टितजीने दी थी, 
डेक्नि प्लियोझों जला देनेकी जो प्रथा थी, उसका रंग ढग ठेखकर द्वी शायद 
चेनारे विदेशी स्पेन्सर साहब्की समझमें उन स्ियोंकी कसी बहुत बढ़े अप- 
राषड़ी यात संभव जंची द्वोगी । द्वाय, वेचारी खियोंकों जल मरनेपर भी छुट्टी 


नारीका मूल्य ६१ 


नहीं मिलती । जो हो, पर है यह वात बिलकुल झूठ और उन्होंने स्वय॑ ही इसे 
गढ लिया होगा । कारण, सख्लरियोंकी जलाकर मार डालनेके पक्षम इस देशके 
बड़े बड़े पंडितोंकी ओरसे विलायतमें जो अपील दाखिल की गई थी, उसमे 
विधवाओंके विरुद्ध इस अभियोगका कोई उल्लेख नहीं है । पर अब इस वातको 
जाने दीजिए । 


यात यह चल रही थी कि ऊपर बतलाये हुए कुछ देशोंमें स्लियोंकी अवस्था- 
विशेषमें जो कतेत्व बतलाया गया है, उसका वस्तुतः कोई भस्तित्व है भी या 
नहीं और यदि हो भी, तो उसका किस प्रकारका होना अधिक सम्भव है। 
पुरुष ओर ज्रीके समस्त सम्बन्धोंमें च्लीका न्‍्यायसगत अधिकार या दावा चाहे 
जो हो, पर स्थान, काल और अवस्थाके भेदसे पुरुष उसका जो मूल्य देता आ 
रहा है, यही उसका प्राप्य मूल्य है या नहीं | कारण, पुरुष यही कहकर एक 
प्रकार्ते उसका एक बढ़ा उत्तर दे सकता है कि अवस्था-भेदसे हम प्रियोंका 
जो मूल्य ढेते आये हैं, वह ठीक ही हुआ है। जैसे कि इस देशंके किसी पंडितने 
अपनी किसी पुस्तकमें लिखा है कि मनुके समयमें व्यभिचारका स्नोत अत्यन्त 
प्रबल था, इसीलिए ब्लियोंपर ऐसे हाइतोड़ आईन-कानून जारी किये गये थे ! 
हम समझते हँ कि शायद इन पंडितजीकी यही धारणा थी कि व्यभिचारका सारा 
उत्तरदायित्व ल्ियोंपर ही है। उसमें पुरुषका उत्तरदायित्व नाम मात्र भी नहीं 
है। जो दो, परन्तु इस वातकी भी मीमांसा कर लेना आवश्यक जान पढ़ता है 
कि इस उत्तरकी भी कोई जड़ बुनियाद है या नहीं | इससे पहले इस प्रबन्ध 
हम एक स्थानपर कह खुंके ऐ कि यदि ससारमे स्लियों विरल होतीं तो केवल उसी 
अवस्थामें नारीका यथाथे मूल्य निश्चित करना सहज होता। किन्तु हम इस 
“यदि? की बात छोड़कर यह वतलानेकी चेष्टा करते हैँ कि पज़ियोंकी वर्तमान 
अवस्थामे पुरुषोंने उनका उचित मूल्य दिया है या नहीं । 


एठम स्मिथने जब पहले-पहल इस बातका प्रचार किया था कि संसारकी 
समस्त वस्तुएँ जिस नेसर्गिक नियमके अधीन हैँ उनका मूल्य भी उसी निय- 
मके अधीन ऐ, उस समय सब छोग उनकी यह यात समझ नहीं सके थे। 
उस समय लोगेने यही समझा था कि हम अपनी चीज जिस दामपर चाहेंगे 
बेचें खर्रीदेंगे। मूल्य निश्चित करनेवाला उस वस्तुके स्वामीऊे अतिरिक्त और कोई 
नहीं है। इसी अहंकारके कारण मनुष्य प्रायः सौ वर्षोतक इस सत्यकों 
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अस्वीकूलत करता रहा | हम यह नहीं कहते कि इस समय सब लोगेने यद्द सत्य 
एक-मत होकर स्वीकृत कर लिया है, परन्तु जिन छोगोंने इसे स्वीकृत कर लिया 
है, उन्हें यह वात अच्छी तरह माल्स हो गई है कि यदि इस स्वाभाविक निय- 
मका उछघन किया जाय तो अन्ततक कभी इसका कोई अच्छा फल नहीं हो 
सकता । इससे न तो स्वरय॑ उन्हीं लोगोंका कोई लाभ दो सकता है और न दूसरे 
लोगोंका । गेहूँ और चावलके वाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता और लड़के- 
लड़कियों बेचनेके वाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता । 

इस अन्धताका एक ज्वलन्त दृष्टान्द लीजिए। जबरदरती दाम बढ़ानेकी 
एक जीती-जागती साक्षी हमारे देशकी (बगालकी ) वह प्रथा है जिसके 
अनुसार कुलीनता वशगत कर दी गई है। यदि यह बात न होती तो आज 
अगर क्सीको कुलीन ब्राह्मण कद्दा जाता, तो ग्ह अपने मनमे यही समझता 
कि मुझे गाली दी जा रही है। आज-कल कुलीन व्राह्मणोंके लड़के अपनी 
ससुरालमें जाकर कुछ धन छेकर रात बिताते दूँ और दूसरे दिन उसी धनसे 
गौजा और भोग पी डालते हँ। उस अवस्थामें यह बात न हो सकती। 
ममक्षाकर यह बतलाना व्यर्थ-सा है कि मनुष्य और विशेषतः ब्राह्मण-सन्तान 
कितनी अधिक हीन होनेके उपरान्त यह काम करनेमें समथे होती है। 
कुलीनके लड़के कुलीनका, श्रान्त समाज जो मूल्य देता रहा है, उसीसे 
उसकी इतनी अधिक अवनति हुई है । यदि उनका यथाथे प्राप्य भूल्य दिया 
जाता तो न तो उन्हींकी इतनी अधिक अवनति होती और न समाज ही 
इस प्रकार वरावर शताब्दियों तक अपने सारे शरीरमें अगणित निरुपाय 
बंगीय रमणियोंका निष्पाप रक पोतकर उनके व्यथे जीवनके दीधे निःश्चास और 
अभिशाप अपने ऊपर लेकर और भगवानको ऋृपासे वंचित होकर इस प्रकार पु 
भर मिथ्या हो सकता । 

ऐसा मातम द्वोता है कि लोगोंकी ओँखें अब बहुत कुछ खुल गई हैं। 
जिसका कोई वास्तविक मूल्य न हो, उसका मूल्य चाहे राजाज्ञासे हो और 
चाहे समाजकी इच्छासे हो, यदि अनुचित रूपसे बहुत अधिक वढा दिया 
जायगा तो उसका परिणाम कभी मगलकारक नहीं होगा | यह सत्य सिद्धान्त 
दूसरी ओर भी ठीक इसी तरह धयुक्त किया जा सकता है। जिसका जितना 
मूल्य हो, उसे ठीक उतना ही मल्य देना पंड्ेंगा। चाहे अशानसे हो और 
चाहे अ्दकारसे हो, यदि उसे ऐसे मूल्यसे वचित किया जायगा तो कमी 
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उससे कल्याण न हो सकेगा। मिथ्याकी कप्ती जीत नहीं होगी | यदि इस 
हिसावसे जाँच कर देखा जाय तो नारीकों जो मूल्य पुरुष अब तक देता आया 
है, उससे यदि अब तक वरावर उसका भला ही होता आया हो तो निश्चय ही 
यह मानना पड़ेगा कि वही नारीका प्राप्य मूल्य है। और नहीं तो यह बात 
स्वीकृत करनी ही पड़ेगी कि पुरुषोंने नारीको अब तक ठगा है, उसे सताया है 
और साथ ही साथ समाजपर अकल्याण भी लाकर छाद दिया है। 


हम यहां एक भवान्तर बात कहेंगे। हमारे इस प्रवन्धका फुछ अश पढ़कर 
ही, अभी कुछ दिन हुए, एक आत्मीयक्रों हमारे एराणाते ग्रधते या रूप 
मनका परिचय मिला था । और एक दूसरे आत्मीयने नर और नारीके विसदश 
सम्बन्धकी आलोचना करनेके अपराधमें हमारे विषयमे इसी तरहका कुछ भौर 
अन्तव्य प्रकट किया था। हम पहलेसे ही यह वात जानते थे कि पुरुष छोग यह 
निवन्ध पढ़कर इसी तरहकी वाते कहेंगे । परन्तु इन सब वातोंका उत्तर देते हुए 
हमें लजा आाती है । 


आरम्भमें आदिम और असभ्य मानव जातिके सामाजिक और समारिक 
आचार और व्यवद्ारका उल्लेख करते हुए हम विवश होकर अनेक ऐसी बाते 
कट्टनी पड़ी हैं, जिन्हें पढनेसे भी मनुष्य सिहिर उठता है | लेकिन यह बात 
नहीं है कि उन सब बातोंके उल्लेखका प्रयोजन केवल यही हो कि पुरुषोंके दोप 
दिखलाए जायें । सामाजिक मानवके सम्बन्धरम एक उक्ति ऐ-- 2७३ग्मए5 
॥0 एऋघाए 78 6 गर्म 970ह/6858 0 गायायातें परा0:0 छेश्याएछ 
जा०णा चीणा 99 ७णाफिजयािह 6 फग्रवेण ी 076 शाणाए 
छाएगाए०05 पांच गिछंप ए0ग्ंधणा दात0ताए चाल 056 उपेए5छ5०0९पं 0 (6 
अंशा%०१ ” ( मर्थात्‌ जंगली और वहशी लोगोमें द्नियोंकी जो अवस्था है, 
उसकी तुलना करनेसे मानव जातिकी नेतिक टन्नतिका जितना अच्छा पता लगता 
है उतना कदाचित्‌ और ऊ़िसी प्रकारसे नहीं लग सकता | ) हम इस उक्तिकों 
बिलकुल सत्र समझते हैं और इसी लिए हमें ये सब दृष्टान्त देनेकी आवश्यकता 
हुई है । हम यह नहीं जानते कि मनुष्यकी नतिक उन्नति और अवनतिका पता 
लगानेके लिए इससे बदकर और कोई प्रकृष्ट उपाय है या नहीं, और इसी लिए 
हमने इतनी बाते कही हैं । अब हमारे दोनों आत्मीय चाहे इस वातपर विश्वास 
करें और चाहे न करें | 
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अव हम फिर एक बार मधुर रसकी बात छेड़ेंगें, कारण, यह वात समझ्न 
लेना आवश्यक है कि इस रसने मनुष्यको कितने प्रकारसे और कितनी 
दिशाओंसे वस्तुतः मनुष्य घनाया है। इसी लिए हम जो एक वात पहले 
कह चुके हैं, अब फिर उसीकी आजृत्ति करते हैं।इस रसका बोध मलुष्यमें 
जितना ही कम होता है और इसकी ओर जिसकी दृष्टि जितनी ही क्षीण होती 
है वह उतना ही अमानुष होता है।इस रसको अक्लुण्ण रखनेके प्रयासके 
कारण ही मनुष्यने अज्ञात भावसे सतीत्वकी सृष्टि की है और इसी रसके 
माद्दात्म्यका वर्णन करनेके कारण मनुष्य कवि हुआ है । यह सिद्धान्त 
अस्वीकृत करनेसे काम नहीं चल सकता कि इस रसकी अवद्ेलना करनेके कारण 
ही भारतने एक विशेष युगमें और युरोपमें मध्य युगमें नारीको 96०णौपा' 
ए९ए7९8९॥/कए0०0 8०5पषय।ए ( नर-नारी-भावकी विलक्षण प्रतिनिधि ) 
मानकर जो भूल की थी, उसीके कारण उन्हें पतनके मागेकी ओर जाना 
पड़ा था। इस रस-बोघका प्रधान उपादान नारीका सौन्दर्य है। पुरुष चाहे 
कितना ही अधिक बवेर क्‍यों न हो, परन्तु यह कभी हो ही नहीं सकता कि 
बह रूपका सम्मान न कर सके । यहाँ तक कि जो पुटया लोग बैलों आदिके 
अभावर्म ब्लियेंके कन्पेपर हलूका जुआँ रखकर जसीन जोतते हैं, उनमें भी 
यह देखा जाता है कि जो ज्लियाँ अपेक्षाकृत अधिक सुन्दरी होती हैं, उन्हें 
हलमें कम जुतना पढ़ता है और फिर ज्यों ज्यों उनका सौन्दये क्षीण होता 
जाता है, त्यों त्यों उन्हें हलमें अधिक जुतना पढ़ता है | कोरियाका इतिहास 
लिखनेवाले भी कोरियावासियोंके सम्बन्धमें ठीक इसी प्रकारके व्यवहारका अनेक 
स्थानोंपर उल्लेख कर गये हैं । 

इस प्रकार पता चला है कि रूपसे कुछ सुभीता जरूर होता है, फिर चाहे 
वह सुमीता कितना ही कम क्‍यों न दो । और फिर यह सुभीता अकेली रूप- 
शालिनी स्रीको दी नहीं होता, रूप पुरुषकी हृदय-बृत्तिको उच्च करनेमें भी 
यथेष्ट सद्दायता देता है। इससे वह अपनी निष्ठुरताको, चाहे दो ही दिनके 
लिए सही दमन करना सीखता है । परन्तु उसकी यह शिक्षा स्वयं उसीफे 
दोपके कारण अधिक दूर तक अग्रसर नहीं हो सकती । देखा जाता है कि जो 
समाज जितना ही नीचा होता है और जिस समाज नारीकी अवस्था जितमी 
ही अधिक दु खपूण तथा कष्टमय होती है, उसमें नारीका सौन्दय भी उतना 
ही अल्प तथा उतना ही अधिक क्षण-स्थायी होता है । हम इस बातके दृष्टान्त 
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देकर इस निवन्धका कलेवर नहीं वढावेगे, परन्तु अधिकांश यात्री यह लिख गये 
हैँ कि जिन लोगोंमें नारीकी अवस्था अत्यन्त निम्न कोटिकी होती है, उनमे बल्कि 
पुरुष ही देखनेमे अधिक सुन्दर और अच्छे होते है, उनकी ज्यों तो इतनी 
अधिक कुहपा और भह्दी होती हैं कि उन्हें देखनेसे भी मनमें छणा उत्पन्न होती 
है। परन्तु क्या यही बात स्वाभाविक और सगत नहीं है १ उन्हें कठोर परिश्रम 
करना पडता है, दिनका अधिकांश समय वन्द और खराब हवामे ही चल फिरकर 
विताना पड़ता है, बहुत ही छोटी अवस्थामें सन्‍्तान प्रसव करना पढ़ता है, उसका 
पालन-पोषण करना पढ़ता है, और पुरुषोका बचा हुआ जूठा और खराब अन्त 
साना पड़ता है । भला ऐसी अवस्थामें उनका रूप किस प्रकार अधिक दिनों तक 
ठहर सकता है? और फिर रुपका मतलब सिर्फ रुप ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य 
भी तो है। उनका रुप चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, दो दिनमे 
यौवन सूसकर उतर जाता ऐ और इसके वाद उन दुर्वल तथा विगतयौवना 
ल्लियोंसे पुरुष बलपूर्वक जो कुछ वसुरू कर सकते हैं, कर छेते है जिससे चारों ओर 
अमंगल ही अमंगल बढता रहता है । 


यदि स्थान और समय होता तो हम यह बात भी सिद्ध कर दिखलाते कि 
ज्यों ज्यों समाजम नारीका स्थान नीचे उतरता आता है, त्यों त्यों नर और नारी 
दोनोंके जीवित रहनेका काल भी बरावर कम होता जाता है । हम समझते हैँ कि 
शायद इसीलिए सभी असभ्य या अधन-सभ्य लोग अपेक्षाकृत थोड़े दिनों तक 
जीवित रहते हैं । यदि इस प्रसगसे हम स्वयं अपने घरोंकी ओर दंष्टि डालते हूँ 
तो पता चलता है कवि उन छोगोंके साथ हमारी कोई बात नहीं मिलती । यदि उन 
लोगोंकी तरह हमारे यहींकी द्लियों थोड़े ही दिनोंमि अपना स्वास्थ्य तथा यौवन 
नहीं मेंवा वेठती हों, उनके गर्भेसे उत्पन्न सन्तान रोगी और अल्यायु न होती हो, 
थोड़ी ही अवस्थाम विधवा हो जानेपर वे अपने घर लौटकर दुसियाकी ग्रहरथी 
और भी अधिक भाराक्रान्त न करती हों भौर आवश्यकता होनेपर हम उनके लिए 
सत्‌ और स्वाधीन प्रकारसे जीविका उपाजन करनेका रास्ता बन्द न कर देते हों, 
तो अवश्य ही यह बात स्व्रीकृत करनी पढ़ेगी कि जो मूल्य हम अब तक ब्रियोंको 
देते आये हैं, वही उनका ठीक मूल्य है। और नहीं तो कहना पढ़ेगा कि हम 
लोगोंसे भूल हुई दे और घमतः उस भूलका मार्जन करनेके लिए. दम छोग बाध्य 

हे है 
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हैं । यदि हम केवल इसी एक वातको साहसपूर्वेक विचार करके देखे तो अनेक 
समस्याओंकी मीमाँसा हो सकती है कि जिन सब विधि-निषेधोंकी शहुलाएँ हम 
लोग नारियेंके शरी रपर लादकर स्वय ही अपनी सुख्यातिके गीत गाते फिरते हैं, 
उनका कोई अच्छा फल हो रहा है या नहीं । अपनी भलाई और बुराई देखना 
कोई कठिन काम नहीं है, कठिन काम तो उसे केवल स्वीकार कर सकना ही है। 
हम अपने देशके पुरुषोंसे यही अनुरोध करते हैं कि वे यह कठिन काये निर्भय 
होकर स्वीकार कर केँ। उस अवस्थारमें आपसे आप यह स्थिर हो जायगा कि 
कौन-सी विधियों और निषेध रहेंगे और कौन-सी विधियों या निषेध नहीं रहेंगे 
और कौनसे विधि निषेध समयोपयोगी होंगे और किन विधि-निषेधोंसे वत्तेमान 
कालमें कल्याण होगा । उस समय यदि इस तकेकी मीमांसा न की जायगी कि 
मनुके समयमें व्यभिचारका स्नोत प्रवल था या नहीं, तो भी काम चल जायगा | 
यह चालबाजी चछ तो सकती है कि हम मधुर रसका सारा रस नारियमिंसे ही 
निचोड़कर निकाल के और स्वयं कुछ भी रस न दें, लेकिन, यह सदा नहीं चल 
सकती । विद्वेश्वरके अलंध्य न्यायाल्यमें एक न एक दिन पुरुष पकड़े ही जायेैंगे। 
हो सकता है कि रस तो उस समय मधुर रहे परन्तु शायद्‌ उसका फल मधुर 
न रह जायगा । 


एक वात और है | सामाजिक नियमोंके सम्बन्धर्म जो लोग आलोचना करके 
अपने परिश्रमका फल लिपिवद्ध कर गये हैँ, वे लोग इस सत्यका भी आविष्कार कर 
गये हैं कि समाजमे नारीका स्थान अवनत होनेके साथ ही साथ शिश्लुओंका स्थान 
भी आपसे आप नीचे उतर आता द्ै । अब यह समझना कठिन नहीं है कि यह 
बात क्यों होती है और ऐसा द्ोना स्वाभाविक है या नहीं | हमने भी इसके अनेक 
इष्टान्त देकर यह बतलाया है कि शिशुका अपनी माताके साथ जितना अधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उतना घनिष्ठ सम्बन्ध अपने पिताके साथ नहीं द्दोता। इसी 
लिए ससारम जो अनेक वढे वड़े कृती पुरुष हो गये हैं उनके जीवनकी आलोचना 
करनेसे पता चलता है कि उन सभी लोगोंने ऐसी मातायें पाई थीं जिनके कारण 
सेसारमें उन्नति करना उनके लिए असम्भव नहीं दो सका था। परन्तु यदि 
माताओंकी अवस्था दिनपर दिन नीचे गिरती चली जाय और उसके 
अवश्यम्मावी फ्लसे देशर्मे कृती सनन्‍्तानकी सख्या दिनिपर दिन कम होती चली 
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जाय, तो यह बात निरिचत हूँ कि आज-कलके प्रतियोगिताके दिनोंमें वह जाति 
ससारकी और जातियोंके समान होकर जीवित न रह सकेगी | लेकिन इसके उत्त- 
रमे जो लोग यह प्रदन करते हैँ कि आखिर हमारी जाति इतने दिनों तक टिकी 
किस तरह रही, उन लोगोसे हम केवल यही कहना चाहते हूँ कि किसी तरह केबल 
प्राण धारण करके जीते रहना ही मनुष्यका जीवित रहना नहीं कहला सकता। 


हम समझते हैँ कि शायद इस विपयर्मे कोई मत-मेद नहीं हो सकता कि 
समाजमे नारीका स्थान नीचे गिरनेसे नर और नारी द्ोनोंका ही अनिष्ठ होता 
है और इस अनिष्ठका अनुसरण करनेसे समाजसें नारीका जो स्थान निर्दिष्ट हो 
सकता है, उसे समझना भी कोई कठिन काम नहीं है। समाजका अर्थ है नर 
और नारी । उसका अथे न तो फेवछ नर ही है और न केवल नारी ही है । 
दोनोंके ही कुछ कततैन्य हैँ। आवश्यकता केवल यही देखनेकी है कि उन कतैन्योंका 
सम्यक् रुपसे प्रतियाऊन द्ोता है या नहीं। कतैव्यसे केबल अपने ही कार्येका 
अभिप्राय नहीं है, वल्कि उसका अभिप्राय यह भी है कि दूसरेको भी ठीऊ उतना 
ही काये करनेका अवकाश दिया जाता है या नहीं। हम अपने पाठझेंसे यही 
बात समझनेके लिए कहते हू । 

एक और वात यह भी है कि पुरुषोके समस्त कार्य स्लियोँ नहीं कर सकतीं 
और स़लरियोंके समस्त कार्य पुरुष नहीं कर सकते । अथवा जो कतैव्य श्री और 
पुरुष दोनोंके मिलकर करनेसे सुसपत्न होता है, वह भी दोनोमिसे किसी अकेलेके 
द्वारा सर्वागतुन्दर नहीं हो सकता । इसलिए सारे समाजको ही यह देखना उचित 
है कि हमारे यहाँ लियॉका कतेव्य प्रतिपालित होता है या नहीं । उसे यह भी 
देखना चाहिए फ्रि कार्य करनेकी न्‍्यायोचित स्वाधीनता तथा प्रणस्त स्थान उन 
लोगोंके लिए छोड्ा गया है या नहीं। यदि जेलमे केदियोंसे सी अच्छा काम 
फराना द्वोता है तो उनकी शद्डुलाओंका भार हलका करनेकी आवश्यकता होती 
है। अवश्य ही हम यह नहीं कई रहे हैं कि उन्हे समस्त शहूलार्भेसि एक दम 
मुक्त कर दिया जाय। ऐसा करनेसे तो अमेरिकाफी स्ियोंकी-सी दशा हो जायगी। 
अमेरिकन लियोंकी अवाध स्वाधीनता उच्छुखलतामे पर्यवसित हो गई है । किसी 
जमानेमें प्राचीन रोममें बड़े बढ़े घरोंकी महिलाओंकों सार्वजनिक चेश्या बनमेंसे 
वचानेक्के लिए कानून बनाना पड़ा था) हमने एक बार यह भी कहीं पढ़ा है कि 
तिब्यतम एक ही छीके एक साथ कड़े कड़े पति होसेडी चर्चा करते हए गन्थफारने 
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शायद कुछ परिद्दासपूवेक ही लिख दिया था कि ये सब वाले लिखते हुए हमें भय 
होता है कि कहीं अमेरिकाकी ज्ियोंके मनमें भी यह वात न वैंठ जाय और कहीं 
वे भी यह न कहने लगे कि हम भी यही चाहती हैं | सो अमेरिकन ल्ियोंके 
रग-ढग देखकर सभी पुरुषोंके हाथ पेर मानो उनके पेठमें घुसने लग गये हैं, 
उनकी अक्ल गुम द्वो गई है । इसी लिए कुछ शह॒लाओंकी भी आवश्यकता है । 
दूसरी ओर यदि वे सारी झहुलायें एक दमसे उतारकर फेंक दी जायें तो उससे 
स्व॒य पुरुष भी कितने अधिक अविचारी, उद्धत और उच्छूखल ह्वो जाते हैं, इस 
भारतवर्षमें ही ऐसे दृश्टन्तोंका असद्भाव नहीं है । 


जो दो, बात यह द्वो रही थी कि ज़ियोंको काम करनेकी न्‍्यायोवयित स्वाधीनता 
मिलनी चाहिए और उनके लिए न्यायोचित स्थान छोड़ दिया जाना चाहिए । 
साथ ही इस बातकी भी मीमासा हो जानी चाहिए कि कौनसे काम ब्लियेके हैं, 
कौनसे काम पुस्कोंके हैँ और कौनसे दोनोंके हैं ॥ मानव-समाजके जितने ही निम्न 
स्तरमें उतरा जाय, उतना दह्वी यद्द देखनेस आता है कि उस समाजके छोग बरा- 
बर यद्दी भूल करते आ रहे हैं और इससे उन्हें कुछ भी सुसीता नहीं दो सका 
है। अधिकांश स्थानमें पुरुष केवल लड़ाइयों लड़ते और शिकार करते हैं । इसके 
सित्रा वे और कुछ भी नहीं करते । वहाँ जीवन धारण करनेके वाकी सभी काम 
केवल स्रियोंकों ही करने पढ़ते हैँ । स्लियाँ ही पानी भरती हैं, जलानेकी रूफड़ी 
कादती हैं, भार ढोतीं हैं, जमीन जोतती हैं, सन्‍्तान उत्तन्न करती हैं, भोजन 
बनाती हैं, खिलाती-पिलाती हैं और सभी काम करती हैं । यहें तक कि शिक्षा- 
रमे जो पशु मिलते है, उन्हें ठोकर धर छानेके लिए उन्हें पुर्षोके पीछे पीछे वनों 
और जगलों तक घूमना पढ़ता है । और इन सब बातोंका अनिवाय फल भी जो 
होना चाहिए, ठीक वही होता दै। 


अवश्य ही हम यह स्वीकार करते हैं कि समी देशोंमें नर और नारियोंके 
कार्योके सम्बन्धम एक-सी धारणा नहीं हो सकती और न कहीं एक-सी धारणा 
होती है। लेकिन थोड़ा ध्यानपूवंक देखनेसे ही यह पता चल जाता है कि 
सभ्यताके अनुपातसे कत्तेव्य-विभागका एक साहश्य है, और यह अनुपात 
जितना बहता जाता है, उतना ही यह साहश्य भी कम द्योता जाता है। 
उदाहरणार्थ यदि अपने व्यवहारके लिए कहीं दूरसे जल छानेकी 
आवस्मकता होगी, तो कोई फ्रान्सीसी या ँग्रेज स्व्य जाकर वह जल छात्रेगा। 
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लेकिन हम तो यह काम करते हुए मारे लजजाके मर ही जायेंगे और इसके 
बदलेमें अपनी गर्भवती स्लीके कंकालपर एक बड़ा-मा घड्य लाठकर उसे जलागयकी 
ओर मेजकर लजञाफ़ा निवारण करेंगे। जब पेसकी उन्नत अवस्थाके दिन थे, तब 
वहाँके पुरप चरखा कातते तथा कपढ़े बुनते थे और म्रियाँ हल चलाती थी । 
आज-कल भी सामोयाके निवासी घरमें मोजन बनाते हैँ और ब्लियों बाजार- 
हाटमें सौदा खरीदने जाती है । एवीसीनियाके पुरुषेंकोी वाजार जाते हुए तो 
मानो मौत ही आ जाती है ; परन्तु वे घाटपर जाकर स्लरियो और पुरुषोंके सब 
कपड़े मजेमें धो छाते हँ। इस प्रकार काम धन्धेकी धारणा सब देशॉमें एक-सी 
नहीं है और यह बात भी ठीक है कि यदि छोटी-मोटी वा्तोंम यह धारणा एक 
न हो ठो इससे कोई विशेष हानि था छाभ नहीं हो सकता; परन्तु यदि यह 
धारणा स्वाभाविक नियमका अतिक्रमण कर जाय तो उससे अमग्नलू होना 
अनिवाये है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सभी विपयोंमें स्चियोके काम करनेसे पुरुष करडो 
लोगोकी तरह बिलकुल अकरमण्य और हीन हो जाते हैँ, उसी प्रकार डाद्दोमी 
राजाकी स्री-सेना भी वास्तवर्मे ॥780580 या लिंग-हीन ही लड्ढाई ल्ट सकती 
है। इससे स्त्रये अपना भी कल्याण नहीं होता और देशका भी ऋल्याण 
नहीं होता | 

परन्तु इन सव पुरुषोचित काम-धन्धोंके कारण ही पंडितोंके एक दलके मनमें 
यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि आदिम युगम नर और नारीमें नारियोंका 
ही स्थान ऊेचा था। नारियों ही 3,९8त67 04 हांशीागड्वााणा भआर्थात्‌ 
मभ्यताकी नेत्रियों थी; और स्पेन्सर साहवने इस चात्तका खूब अच्छी तरह 
अनुसन्धान करके कि ससारमें ज्लियोंफा स्थान क्रिस प्रकार और किन कारणोसे 
बराबर गिरता आया है, यह निधित क्या है कि जिस ठेशके छोग जितने ही 
अधिक युद्ध-प्रिय रहे हैँ, कमसे कम आत्म-रक्षाके लिए. जिन्हें घर और बाहर 
जितनी ही अधिक लड़ाइयोँ लड़नी पड़ी हैँ वे लोग स्तरियोपर अत्याचार भी उतना 
ही अधिफ करते आये हैँ और उनपर उन्होंने अपने शरीरके जोरका उतना 
ही ज्यादा प्रयोग किया है। यद्द वात नहीं है कि स्लियोने अपनी स्पाभाविक 
कोमलता और नम्नताके कारण ही स्वय॑ अपनी इच्छासे ये नव कष्ट और 
अधीनता स्वीकृत की है। नहीं, वे अपने मारीरिक बलसे पार नहीं पा सकी । 
इसीलिए उन्होंने ये सब कष्ट सह्े हैँ और अधीनता स्वीकृत की है । यदि अपने 
आारीरिफ बल्से पार पा सदर्ती तो ये भी कभी ये सब चातें स्वीकृत न करतीं । 
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कारण, यह वात देखी गई है कि जहाँ सुभीता और सयोग मिला है, वहाँ 
स्लियो भी निष्ठुरता और रक्त-पिपासामें पुर्षोंसे तिल मर भी कम नहीं सिद्ध 
हुई हैं । यहाँ तो यही वात देखने और विचारनेकी है कि यदि इसके उत्तरमे 
पुरुष यह कहें कि हमने अपने शारीरिक वलके कारण दुर्वेल स्लियोके ऊपर 
अत्याचार नहीं किय्रा है, वल्कि समझ-बूझकर घीरे और स्थिर भावसे विवेचना 
करके, कते्य और मंगलके लिए ही वाध्य होकर स्लियोंके लिए यह निम्न स्थान 
निर्दिष्ट कर दिया है, तो यद्द सत्य नहीं है । 


अवश्य दवी यह वात नहीं हैं कि स्पेन्सरका यद्द मत सभी लोगोंने त्रिना 
किसी प्रकारके प्रतिवादके स्वीकृत कर लिया है, लेकिन जितने विभिन्न प्रतिवाद 
कमसे कम दमारे देखनेमें आये हैं, उनसे हमें स्पेन्सरका मत ही अधिक सत्य 
जान पढ़ता है। उन्होंने कहा है--. व ा009 ॥9908 970त0एाए॥0७ 
0०६ ००००णे४००४ ००-००७/४४०॥ ” ( अर्थात्‌ युद्ध-प्रियता अनिवाये और 
जबरदस्तीके सहयोगको प्रधानता देती है ) और तव इसके अवश्यम्भावी फलका 
उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं--- प०००७ ध० ता87०2श०ते ण॑ ज्णाथा8 
गेद्मागव 807. 7 &20ऐै/४९ ए00त >पशाशरु शाश३, ९06 शी6 
760 पश्ली7ए 0 ४/०४8 9९४प़््880 ६06 86568 0706१ 909 9०ए2७/५, 
छशा०० धी6 प8७ 0 रऋणाणश। 2४९ [80007 8008, ॥0006 है6७ ]6 
णात 660 फुणज़्०ए 0९6१ ज्ञा6 घ्ाते कैाँद शा ॥रढ0०6७  शार्फ़ 
6९0080/05607 0 (॥6 प्र जोगी 8ए090608 थी ॥8 एर९ाए6ए 
६0 धा6 शेतेह्छ॥ ण्े७ 00१ए०5०४, 06 ६906 07 फवरातफा 
्७पा8 पैं००९0०००प फच रणैप्राएए 00-09श"४00 गा 5006068 हिीई 
४76 97800प्राशशाहीजऊ 706ए5/त0), अरो0ाश' ॥॥67 926 9080०/४), 
धाफएी8 ४79९3, 00. 7र४ध008 था पए७ फर एएशआई.. ग्राध्दवा8 
0एाक ए70फ्ञा प्रशा0०७, 78 8& एशे४ाए९0ए )रणिपा४7० गर्धापरा'8, 
( अर्थात्‌ इसी लिए ज़ियोंको चुराने और बेचनेमें उनके अधिकारोंका 
कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता, इसीलिए स्थिति या हैसियतकी वह 
असमानता है जो स्लियों और पुरुपोंके सम्बन्धके विचारसे वहुविवाहमें 
दिखाई देती है, इसीलिए म्ियोंका परिश्रम करनेवाली दासियों या ग़ुलामोंके 
स्पमें उपयोग होता है, इसीलिए पुरुषोंको अपनी स्री और वच्चोंपर 
वह अधिकार प्राप्त होता है जिससे वे चाह तो उन्हें जीवित रहने दें और 
चाहें तो मार डालें, और इसीलिए उस प्रकारके परिवारका सघटन 


आ#£75% 
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होता है जिसमें घरके सत्र छोग सबसे अधिक वयस्क नरके अधीन रहते हैं । 
इसके विपरीत वे समाज हैं जो मुख्यत शिल्प आदिमें लगे रहते हैँ भौर जिनमें 
स्वेच्छापूषंक नर और नारीका सहयोग होनेके कारण व्यक्तिगत प्रकृति या स्वरू- 
पक्का विकास होता है---अब वे समाज चाहे शान्तिपूवक रहनेवाले हो या सीधे- 
सादे फिरकोंके समाज हों और चाहे ऐसे राष्ट्रके समाज हों, जो सैनिकताकी 
सीमासे बहुत आगे बढ गये हैं, और ऐसे समाजोंके लोगोंकी बृत्ति अपेक्षाकृत 
परोपकार भावसे युक्त होती है । ) 


वास्तवम यह ()007प8077 60-070 #_/णा या बलात्‌ कराया जाने- 
वाला सहयोग ही सबसे बुरा है | जहाँ इस प्रकारका सहयोग जितना ही अधिक 
(0तीग्टु या वन्धनकारी होता है, फिर चाहे वह सहयोग लद़ाईके लिए हो 
और चाहे परलोक सुधारनेके लिए हो, वहाँ स्लि्योकी अवस्था उतनी ही अधिक 
हीन होती है। धमकी कट्टरता और अधमके अत््याचारने नारियोंका स्थान 
कितना नीचे गिरा दिया है इसका सबसे बड़ा प्रमाण थुरोपका मध्ययुग है। इस 
प्रवन्धके आरम्ममें ही उसकी ओर कुछ सकेत किया गया है, और आवश्यकता 
दोनेपर उस युगकी सैकड़ों क्या वल्कि हजारों ही ऐसी बाते बतलाई जा सकती 
हूं लेकिन दम समभझते हूँ कि ऐसा करना आवश्यक नहीं हे। इस प्रवन्धमे इस 
वातकी आलोचना करना अप्रासगिक होगा कि धर्मकी कटरताने क्‍यों नारियेंको 
इतना नीचे गिरा दिया है; इसलिए हम उसे छोड़ ठेते हैं। केबछ यही एक 
स्थूल बात कह देते हैँ कि धमकी ज्यादतीका प्रधान उपादान विरक्ति ह। 
अर्थात्‌ यह भाव दिसलाना कि सांसारिक छोग जिन चीजोंको पानेकी प्रार्थना 
करते हैँ, उन चीजोंके प्रति हमारी कोई आमक्ति नहीं है। धन-दौलत और रुपया- 
पैसा वहुत ही बुरी चीन है और इन्हीं सत्र चीजोंकी तरद ज्ली भी है । वह 
पपा6 तेल्लों5 2800 शैतानका दरवाजा है, "हार किमेक नरकस्य नारी: 
नारी नरकका द्वार है और इसीलिए धमम-चर्चाका यह सबसे भ्रष्ट बीज मन्त्र है। 
अर्थात्‌ यदि अपने पर-लोकका काम-मैंवारना चाहते दो तो स्टियेंकी नरकके 
द्वारके समान समसो, और यदि इस छोकझा काम करना चाहते हो तो हम लोगोंफे 
देशर्म जो व्यवस्था थी, उसीके अनुसार काम करो। जितने विवाह कर 
सकते हो, उतने विवाह क्रो--उस्तके आठ दस तरहके रास्ते हं--और 
मरनेपर जिस तरद हो सके, अपनी छ़ियोंको अपने साथ लेते जाओ। अगर 


२ शरत-साहित्य 


अपने साथ न ले जा सको तो उन्हें जूजूका भय दिखलाकर जड़-मरत वनाकर 
छोड़ जाओ । (070 भए०ए या एक पत्नीके साथ विवाहकी प्रथा जो म्रियोंके 
यथार्थ सम्मानका आधार है और जो नर-नारीका एक मात्र प्रकूत तथा स्वाभा- 
बिक वन्धन है, उसकी इस देशमें प्राय; कोई थारणा ही नहीं है और सत्तीत्वकी 
इतनी असीम रीति-नीतियाँ हैं और उन्हें वनाये रखनेके लिए इतने अद्भुत अदू- 
भुत जाल हैं जितने और किसी देशमें कभी बने ही नहीं । 


स्मरण आता है कि हमने किसी बहुत बड़े आदमीके छेखमें पढ़ा था कि सब 
प्रकारके सामाजिक प्रइनोंका जो एक बहुत बड़ा और बढ़िया उत्तर हमारे देशने 
दिया है, वह इस समय भी सारे ससारके सामने है और उसकी सफलता 
अनिवाये है । न जाने हमारे देशने कौन-सा वह बड़ा उत्तर दिया ऐ और 
ससारमें ऐसे कौनसे लोग हैँ जो उसके लिए, मुँह बाये बेठे हैं । लेकिन इस बातका 
पता जरूर चल रहा है कि उसका फल अनिवाये हो उठा है। उनकी देखा-देखी 
और भी बहुतसे लोगोंने--ऐसे छोगोंने जो सामाजिक इतिद्ाासकी कोई परवा नहीं 
करते---इन सब कल्पनाओंकी प्रशसाके गीत गाने आरम्भ कर. दिये हैं| जिस 
प्रकार ““ बहुत बढ़ा और बढ़िया उत्तर दिया है ” “ समस्त सामाजिक प्रइनों ?” 
और “ ससारके सामने है” आदि बातोंका अर्थ समझना कठिन है, उसी 
प्रकार इन सव साहित्यिक शब्दाडम्बरोंका प्रतिवाद करना भी कठिन है। 
अन्यान्य जातियाँ देखते देखते बड़ी होती जा रही हैं, नर और नारियाँ मिल- 
कर पतित समाजको थोड़े ही दिनोमें ढकेलकर ऊपर उठाती चली जाती 
हैं, सव छोग अपने अपने न्‍्यायोचित अधिकारमें स्वच्छन्द रूपसे चल- 
फिरकर उन्नत द्वोते चले जा रहे हैं | लेकिन हमारे यहाँके लोगोंके सामने ये 
सब वातें कुछ मूल्य ही नहीं रखतीं और हमारे देशका वही न समझर्में 
आनेवाला “बहुत बड़ा और चढिया उत्तर” ही बहुत बढ़ा और बढ़िया 
है और उसकी मावी काल्पनिक सफलता ही सबसे वढकर घांछनीय है। वही 
जाति-भेदकी असंख्य सकीर्णता, बालिका-विवाह, वालिकाका विवाह न 
करनेपर जात चली जाना, बारह वर्षड्की विधवा लड़कीको देवी वना डालनेकी 
बहादुरी, पचास वरसके बुद्ढेफे साथ ग्यारह बरसकी लड़कीका विवाह और 
इसके दो ही वरस वाद उसके गरभेसे सन्‍्तान--ये सव ही वंड़े और बढ़िया 
उत्तर हैं और फिर इस वीचमे जरा भी बोलनेडी कोई गुजाइश नहीं। 


प्रशिरच 
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पण्डित छोग “ हैं हैं ? करते हुए दौड़ आवेंगे और पूढछेंगे--“ क्या तुम हमारे 
ऋषि-मुनियोंसे भी ज्यादा समझते हो १ ” यहाँ हमे वह आम खरीदनेवाली वात 
याद आ जाती है। किसी आम बेचनेवालेने कह्ा--“ चखकर देख लीजिए । 
बिलकुल मिसरीकी तरह मीठा है। ” जब खाकर देखा, तव वह इतना खट्न 
निकला, जितना खट्ट आम जीवनमें हमने कभी खाया ही नहीं था | लेकिन 
उस आदमीसे हम किसी तरह यह न मंजूर करा सके कि वह आम खट्दा है | वह 
जोर जोरसे चिह्माकर कहने लगा--“ वाह | आपके सक् कह देनेसे ही हम मान 
केगे ! हमारे पेढ़फ़ा आम है, हम नहीं जानते १” भला इसका और क्या उत्तर 
दो सकता है ! 


जैंगरेजीमें जिसे [00)॥८७ ( आचार-शासत्र ) कहते हैँ, उसकी एक विलकुल 
प्रारम्भिक वात यह दे कि कोई विसद्श हेतु न रहनेकी अवस्थामें हम अपनी 
स्वाधीनताकी सींचकर केवल उतनी दूर तक ले जा सकते हैं, जहां तक वह और 
किसीकी तुल्य स्वराधीनतापर आघात न करे। इन्हीं दो वार्तोंके द्वारा मनुष्यके 
प्रायः सभी कार्य नियन्त्रित किये जा सकते हैँ; और हमारा विश्वास है. कि सभी 
प्रकारके सामाजिक प्रश्न इसीके भीतर समा जाते हैं । इसे जो समाज जितना ही 
अधिक अग्राह्य मानकर चला है, उसने स्लियोॉपर उतना ही अधिक अल्याचार 
कर अन्याय किया है, और स्लियोंक्ों उनके प्राप्य अशसे वंचित रखकर उन्हें भी 
नीचे गिराया है और स्वये भी अवनत हुआ है। यह चात हम एक दृष्टान्त देकर 
स्पए्ट कर देते हैँ । मान लीजिए कि एक कन्या है जो सदा बीमार रहती है और 
यहुत द्वी दुरेछ, अशिक्षिता तथा अपडु है । लेकिन फिर भी एक खास उम्रमें 
उसका विवाह करना ही पड़ेगा, अर्थात्‌ मातृत्वका भारी भार उसे अपने सिर॒पर 
उठाना ही पड़ेगा। उसीके साथ एक और विधवा लड़की है जो सबल, स्व॒स्थ 
और शिक्षिता द्वे और जो मातृत्वके लिए पूर्ण रुपसे उपयोगिनी है--आदरी 
जननीके सभी सदूगुणोंसे भगवानने उसे विभूषित किया है, लेकिन फिर भी उसे 
उसके स्वाभाविक तथा न्‍्याय-उगत अधिकारसे वंचित करना होगा। भव यद्द वात 
निस्सन्देद रुपसे कही जा सकती हे कि इससे शासतरकारोंकी मर्यादाकी भले ही रक्षा 
हे जाती दो, परन्तु धर्मकी मर्यादाकी रक्षा नहीं दो सफती | न तो दुवछठ और 
रोगी कनन्‍्याका विवाह करनेसे ही द्वो सकती दे और न स्वस्थ तथा सब 
विघवाको सदा विधया रखनेसे ही हो सकती दे । 


७छ नारीका सूलय 


सुसभ्य मनुष्यकी स्वस्थ, सग्रत तथा शुभ बुद्धि नारी जातिको जो अधिकार 
अर्पित करनेके लिए कद्दती है, वद्दी सनुष्यकी सामाजिक नीति है और उसीसे 
समाजका कल्याण होता है। समाजका कल्याण इस बातसे नहीं होता कि किसी 
जातिकी घम्म-पुस्तकर्मे क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। नारीके मूल्यका 
विवेचन करते हुए हम अब तक इसी नीति और इसी अधिकारकी बात कहते 
भाये हैं । हमने 9प७]/ए और तंश/8॥0 भर्थात्‌ उपज और माँगकी कीमत 
भी नहीं कही और यह आशा भी नहीं की कि कोई ऐसा समय भआवेगा, जब कि 
पुरुषोंकी सख्या बढ़ जायगी और ख्रियाँ विलकुल विरल हो जायँगी। नारीका 
मूल्य निभर करता है पुरुषके स्नेह, सहानुभूति और न्याय-धर्मपर । भगवानने 
उसे दुबेल ही बनाया है और पुरुष उसके वलके इस अभावकी पूर्ति ऊपर बतलाई 
हुई घृत्तियोंकी ओर देखकर ही कर सकता है, धर्म-पुस्तकोंकी वार्तोकी बालकी 
खाल निकालकर और उनके अवोध्य अर्थोकी सद्दायतासे उसकी पूर्ति नहीं 
कर सकता । 

इसका उज्ज्वल दृष्ठान्त जापान है । वह अपनी बज्लियोंका स्थान उसी दिनसे 
उन्नत कर सका है, जिस दिनसे अपनी सामाजिक रीति-नीतिके अच्छे-बुरेका 
विचार वह घमं और धम-व्यवसायियोंके चंशुलसे वाहर निकाल सका है | कुछ 
ही दिन पहले चीन देशकी ज़ियोंकी तरद्द जापानकी ख्तरियोंकी दुदेशाकी भी कोई 
सीमा नहीं थी। यह वात केवल युरोपके सम्बन्धमें ही नहीं, वल्कि और भी अनेक 
देशोंके सम्बन्ध्म)ं भी विलकुल ठीक है-- 0]98४ ॥8ए9 7०0॥ ४९ 
0०78६ ९४९७४९४ 0० जञर0४७00,8ज़00७॥ ग76 शीश्णए 9680 [ए९००४ ” 
( अर्थात्‌ , धर्म-याजक तथा पुरोहित ज्नियोंके सबसे वड़े शत्रु रहे हैं और स्त्रियों 
उनकी सबसे अच्छी मित्र रही हैं। ) नारियोंका स्थान अवनत करनेके लिए 
धर्म-व्यवसायियोंका हौसला कहाँ तक बढ़ जाता है, इसका पता सेप्ट एम्प्रोसे 
(58 #&४07086 )की एक उतक्तिसे चल सकता है । उन्होंने विलकुल सन्देह- 
रद्वित होकर इस वातका प्रचार किया था कि / (70828 ००0 70॥ 
आब्रए8 29687 800४3 काओंगश 076 ९ छश्या0- ? ( शर्थात्‌ , 
विवाह कभी ईश्वरकी रुष्टि-उचनाका मौलिक विचार नहीं हो सकता । ईश्वरने 
सष्टिको रचना करते समय कभी यह न चाहा होगा कि छोग विवाह करें। ) 
ईश्वरका अमिप्राय सी उन लोगेंके लिए अगोचर नहीं रहता, तव किसकी मजाल 
है कि उनपर अविश्वास करे ? 


्त्स 
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इसका व्यतिक्रम एक मात्र इसलाम धर्ममें ही देखनेमें आता है । यद्यपि यह 
बात समझाकर वतलाना वहुत कठिन है कि कुरानमें जियोंक्रा ठीक ठीक कोन-सा 
स्थान है, तथापि ये सब बातें अस्वीकृत नहीं की जा सकतीं कि मुहम्मद साहब 
नारी जातिको बहुत ही भ्रद्धाकी दृष्टिसे देखनेका भादेश् दे गये हैं, पुत्र और 
कन्यामें आकाश-पातालका व्यवधान खड़ा करनेका निषेध कर गये हैं और विधवा- 
ओके सम्बन्धमें --"-जिनकी अवस्था अरबों और यहूदियोंम सबसे अधिक शोचनीय 
और निरुषाय थी -यह आज्ञा दे गये हैं कि उनपर दया और न्यायदष्टि रक्खी 
जाय। वास्तवमें इस बातमे लेश भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि मुहम्मद 
साहवके समयसे अरबी जियोंकी जो भयंकर अवस्था थी, उसकी तुलनामें अरबके 
इस नये धर्मने उनकी अवस्था हजार गुनी अच्छी कर दी थी । हम यह नहीं कह 
सकते कि द्वामंबेक और रिकाब ( घ0ाजा०८८, रि00एई६ ) आदि प्रन्थकार 
क्या सोचकर इस बातका प्रचार कर गये हैँ कि मुसलमानोके मतसे नारीके 
आत्मा नहीं होती और नारियोंको वे छोग पशुओंकी तरह समझते हैं । हमें तो 
कुरानमें कहीं कोई ऐसी वात नहीं मिली | बल्कि उसके तीसरे अध्यायके अन्‍्तमें 
इस आशयकी एक उक्ति मिली है कि मृत्युके उपरान्त दुष्कर्म करनेवालोफी इश्वर 
दंड देता है; और दंठ देते समय वह नर और नारीका कोई भेद नहीं करता । 
और यही उक्ति देसकर हमे ऐसा माछ्म होता है कि मुहम्मद साहबने नारीकी 
आत्माका अस्वीकार नहीं किया है। कुरानके चौथे अध्यायम और दूसरे अनेक 
स्वानमिं बार बार कहा गया है क्रि ज्रियोंके साथ दयापूर्ण व्यवहार किया जाना 
चाहिए और उन्हे उनके न्यायोचित अधिकारोंसि वंचित नहीं करना चाहिए । 


फिर भी बहुतसे लोगोंका विश्वास है कि इसलाम घम्ममें स्लियोंका स्थान बहुत ही 
नीचे दे 


दम समसते हैं कि इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि कुरानमे वहु-विवाहकी 
अनुमति दी गई है। चौथे अध्यायके आरम्भमें द्वी उस प्रकारके आदेण हैं-- 
परण6 0 शगायपंतरहए 0 हाएी 00 ज्ए0तजञला ॥5 03४8० $00 ६०0 0' 
(॥788 07 $007 शाते 70 79070 /” (अर्थात्‌, ऐसी दो, तीन या चार सियोक्े 
माथ विवाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगें, लेकिन चारसे अधिक श्रियोंके साथ 
विवाद मत्त करो |) इसके सिवा मुहम्मद साइज इस ग्रकारकी भी चहुत-सी 
आशाएँ दिला गये हैं हि वे विश्वासी और साधु छोग खर्गमें पहुँचकर किस 


दे शरशत-साहित्य 


प्रकारकी सुख-सम्पत्ति और आमोद आह्वादका भोग कर सकेंगे | इस विपयकी भी 
बहुत बारीकीके साथ आलोचना की गई है कि स्वगंमें धमेपर विश्वास रखनेवाले 
प्रत्येक व्यक्तिक लिए किस प्रकारकी और कितनी हूरें निर्दिष्ट होंगी, परन्तु यह 
बात निस्सकोच रूपसे नहीं कही जा सकती कि मत्येलोकवाली मानवीकी स्वयेमें 
क्या अवस्था हो जायगी और वैसा द्दोना वांठनीय होगा या नहीं | सेल (870) 
साहवने कुरानका जो अनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर लिखा है-- 
( छप् मापा; 2०0०0 एणाशा जया] 20 760 8 5000७78६9 9)9808, 90६ 07 
॥एए09॥06९88 ञऊ्र078 00097 ज्यों] ७]07 शी 8008 06 0७॥श४7॥8 . किए 
पाशी9१ 08 ० ६8086 देशाशाए क्र 908 0० ९800?06४४ 07 82798- 
ग06 एष्चाप्ा70प्रा8 0/8860 40% 970, ६0 ०07ए0606 ४6 8007079 0६ 
00॥700व॥ 8750070, 78 ज्र86 ) 08ए० 0प7व 70 ज्ञा।0'68 06006 ? 
( अर्थात्‌ भली ज्ियोँ सुख और आनन्दके एक स्वतन्त्र स्थानमें जायैंगी जहाँ वे 
सब प्रकारके सुस्चों और आनन्दोंका उपभोग करेंगीं। परन्तु मुझे इस बातका फोई 
निर्णय कहीं नहीं मिला कि सुसलमानी व्यवस्थाकी अर्थ-नीति पूरी करनेके लिए 
उन सुखों और आनन्दोंमेंसे एक सुख या आनन्द यह भी होगा या नहीं कि 
उन्हें मनोनुकूल तथा प्रिय उपपतियोंका भी सुख भ्राप्त होगा | ) यदि यही हो 
तो इतना करनेपर भी नारियोंकी यथार्थ अवस्थाके सम्बन्धमें ल्ोगोंमें बहुत 
अधिक सन्देद और मतनमेद द्ोना विचित्न नहीं है। इसके सिवा मुहम्मद 
साहबने खर्य भी एक स्थानपर कहा है--- ए४/॥७9 ॥७ ६00४६ 9 शा०्क्त ० 
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क्षय करके एक तरहसे अपने यहाँ स्रियोंका अनुपात बढाते रहते हैं, उन्हीं 
देशेमि नारियोंका मूल्य घटा है । यह बात ठीक होनेपर भी यह भी एक सोचने 
समझनेकी वात है कि वास्तवमें लड़ाईसे द्नियोंके अनुपातकी श्रृद्धि होती है या 
नहीं । कारण बहुतसे छोग ट्विसाव लगानेके समय इस वातका विचार नही करते 
कि प्रायः सभी युद्धप्रिय जातियों इस बातपर प्रखर दृष्टि रखती हैं कि उनके यहाँ 
नारियोंके अनुपातकी बृद्धि न होने पावे और इसका प्रधान उपाय है अपनी छोटी 
छोटी कन्याओंकी हत्या करना । प्रायः सभी आदिम असम्य जातियों अपनी 
शिशु-रुन्याओंका वध कर डाला करती थीं । हमारे यहोंके राजपूत अपनी कन्या- 
थोंको मार डाला करते थे, अरबके शेखोंके यहाँ जब लड़की पेदा होती थी, तो 
वे उसे जमीनमे गडढा खोदकर गाड़ देते थे, केंधा प्रदेशके अरब लोग पॉच वर्षेकी 
भवस्था दो जानेपर जब अपनी कन्याकी हत्या करने लगते थे, तव उससे पहले 
उसकी माताकों सम्बोधन करके कहते थे--“ अब लड़कीको शरीरमे सुगंधित 
द्रव्य लगा दो और उसका झजन्नार कर दो । आज वह अपनी मेंके घर 
जायगी | ” अर्थात्‌ आज वह कुएँमें फेकी जायगी । कुरेंशके लोग मकक्‍केके पास 
अवूदिलासा नामक पहाड़पर अपनी कन्यायें वध करते थे। प्राचीन श्रीक इतिहास- 
लेखक स्ट्रैबोने एक स्थानपर लिखा है, ७ .ु]७9 ए१6008 0 6७50०शाह [0- 
गो ह ग्राशिए5 एाते छाए धीशा 00 तढाशी उशाएु 80 50ग्राणा 
जाए 0 हएणे९एश३ छीर्क $ 8 एशाग्ररएते 8598 णैंत्रए एएएफ 
0४-0वश'ए ॥ घी प्िरुएए0प्रश्या5उ, धाए। गी6ए 97000 ए था 
शालंए जायोतः०, ? ( अर्थात्‌ , प्राचीन जातियोंमें छोटी छोटी कन्‍्याओको बाहर 
जगलमे फेंफ देने और मार डालनेका उतना आम रिवाज था कि मिप्तरके लोगोका 
अपने वाल-बच्चा पालन-पोषण करके बढ़ा करना उन्हें बहुत ही असाधारण और 
विलक्षण जान पड़ता था। ) सुनते हैं कि चीनवालोमें अब भी यह प्रथा प्रचलित 
है। ग्रीक लोगोंके सम्बन्धस पोसिडिप्पस ( 009 079]078 ) की यह उक्ति सेल 
(००) सादवने उद्धृत की है, “0 एशा धा०्पडी ६00 000, "तों] 
700 ९४086 8 8079, 90६ 7 ॥0 ३5 एंणी, जय] इटताट९ ]76807ए७8 ॥5 
तंब्पड्ला०7 7 ( अर्थात्‌, अगर कोई आदमी गरीब होगा, तो वह अपने 
लद़केकी जेगलमे नहीं फेंकेया । लेकिन अगर वह अमीर होगा तो शायद ही 
अपनी लड़झीका पालन पोषण और रक्षण करेगा । ) 


इसीलिए चाहे लोग लद्गाइयों लड़कर खुद मरें और चाहे कन्याओंकी हत्या 


७्द्द शरत-साहित्य 


प्रकारकी सुख-सम्पत्ति और आमोद आह्वादका भोग कर सकेंगे | इस विषयकी भी 
बहुत चारीकीके साथ आलोचना की गई है कि स्वरगमं घर्मपर विश्वास रखनेवाले 
प्रत्येक व्यक्तिक लिए किस प्रकारकी और कितनी हूरें निर्दिष्ट होंगी, परन्तु यह 
वात निस्सकोच रुपसे नहीं कही जा सकती कि मत्येलोकवाली मानवीकी स्वरगमें 
क्या अवस्था हो जायगी और वैसा होना वाछनीय होगा या नहीं | सेल (880) 
साहवने कुरानका जो अनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर लिखा है-- 
(छिप चार 8004 च्णाशा जो] 80 0 8 50ए०.४० ए70० 9४5 ० 
॥09ए0688 ज्ञी078 69 तो ७0॥]09 शो 80०8 ०0 पेशाशेए.. फछिए6 
जञीाशग॥09' 006 0९ 0086 १०४९॥७ ज्णो! 96 ६06 67]0970076 0 ए82706- 
प06 एश'का००प8 50086080 407 घाश०, ६० ००0एॉ०0७ (४6 ९००7०७७ ०0 
#0फश0७तैशा 89860, 78 ज्ञा80 ] प्ए००चात 70 ज्ञास्‍676 06०6० तें ? 
( अर्थात्‌ मली ज्लियोँ सुख और आजनन्दके एक स्वतन्त्र स्थानमें जायैंगी जहाँ वे 
सब प्रकारके सुखों और आनन्दोंका उपभोग करेंगीं। परन्तु मुझे इस बातका कोई 
निर्णय कहीं नहीं मिला कि मुसलमानी व्यवस्थाकी अर्थ-नीति पूरी करनेके लिए 
उन सुर्खों और आनन्दोंमेंसे एक सुख या आनन्द यह भी होगा या नहीं कि 
उन्हें मनोनुकूल तथा प्रिय उपपतियोंका भी सुख प्राप्त दोगा । ) यदि यही दो 
तो इतना करनेपर भी नारियोंकी यथार्थ अवस्थाके सम्बन्ध लोगेमिं बहुत 
अधिक सन्देह और मत-मेद होना विचित्र नहीं है। इसके सिवा मुहम्मद 
साहबने खर्य भी एक स्थानपर कहा है-- एक्०णा ४७ ६००६ ४ ए०0७ ०६ 
ए7ए॥07858 ॥6 80ए ध6 778)0775 0 768 ॥गोक्षी0/9088 ६0 )96 76 9007 
णापे जत्ञी)ण ॥० ]00760 600 १6० ॥0|), 96 80 6 एएशईंछ' ॥९६१७॥ 
0०६ 0७ ज्ञ90॥68 ००॥॥॥60 $#॥0/० ६0 56 ज्ञण॥णा !?”? अर्थात्‌, जब उसने 
वहिश्तका नजारा देखा तब उसे माद्म हुआ कि वहाँ रहनेवालोमेंसे बहुत ज्यादा 
लोग गरीब हैँ और जब दोजख्र या नरककी तरफ देखा, तव पता चला कि जो 
कम्बख्त वहाँ बन्द हैं उनमेंसे ज्यादातर औरतें हैं । ) 


कुछ छोग यह समझते हैं कि ससारमे ल्ियोँ भावश्यकतासे अधिक हद 
और इसी लिए स्वभावत उनका हीन मूल्य निर्दिष्ट हुआ है। दम यह नहीं 
कहते कि ऐसा समझनेमें वे बिलकुल भूल ही करते हैं। कारण, जिन देशोंमें 
लोगोंने लड़ाई सिद्ाई करना ही पुरुषोके लिए परम गौरवका विपय मान 
लिया दे और इसी विचारसे जो वरावर लड़ाइयों लड़ते रहते हैं और छोक- 
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क्षय करफे एक तरहसे अपने यहाँ स्लियोका अनुपात वढाते रहते हैँ, उन्हीं 
देशोम नारियोंका मूल्य घटा है । यह वात ठीक होनेपर भी यह भी एक सोचने 
समझनेकी बात है कि वास्तवम लड़ाईसे ज्लियोंके अनुपातकी शृद्धि होती है या 
नहीं । कारण बहुतसे छोग हिसाव लगानेके समय इस वातका विचार नहीं करते 
कि प्रायः सभी युद्धप्रिय जातियाँ इस बातपर प्रखर दृष्टि रखती हैं कि उनके यहों 
नारियोंके अनुपातकी बृद्धि न होने पावे और इसका प्रधान उपाय है अपनी छोटी 
छोटी कन्याओंकी हत्या करना । प्रायः सभी आदिम असम्य जातियें। अपनी 
शिश्वु-कन्याओंका वध कर डाला करती थीं। हमारे यहाँके राजपूत अपनी कन्या- 
ओंकी मार ढाला करते थे, अरबके शेसोंके यहाँ जब लड़की पेदा होती थी, तो 
वे उसे जमीनमें गड़ढा खोटकर गाढ़ देते थे, केंधा प्रदेशके अरब छोग पाँच वर्षफी 
अवस्था हो जानेपर जब अपनी कन्याकी हत्या करने लगते थे, तव उससे पहले 
उसकी माताको सम्बोधन करके कहते थे--“ अब लडकीको शरीरमे सुगंधित 
द्रव्य लगा दो और उसका झज्नार कर दो । आज वह अपनी मेकि छः 
जायगी ]” अर्थात्‌ आज बह कुएँस फेकी जायगी। कुरेशके लोग मक्केके पार 
अवृदिलामा नामक पहाड्पर अपनी कन्यायें वध करते थे। प्राचीन ग्रीक इतिहार 
लेखक स्टैयोने एक स्थानपर लिखा है, “ १0७ क॒क्नठम्न०७ ० ०5७0०जंा।ह 
परा्यो6 इतताशा8 एप 9708 णीर्ण ६0. वेद >्राए 50 एजापाए 
शाततए ऐठ घाएाशा।॥ शोर 7 48 #शाप्रापएटते ग5 छ धीशाहु ७० 


0635-07 दवा9 ॥ ४6 िशुकृत्तमा३, धीक ६0५४ 77०ाही।)६ एए 
शा णाता'०9, ” ( अर्थात्‌ , प्राचीन जातियोंमें छोटी छोटी कन्याओंकों व 
जेगलम फेंक देने और मार डालनेका इतना आम रिवाज था कि मिसरके लोर 
अपने वाल-बच्चा पालन-पोषण करके बढ़ा करना उन्हें बहुत ही असाधारण 
विदक्षण जान पढ़ता था | ) सुनते हैं कि चीनवालोंमें अब भी यह प्रथा प्रद 
है। प्रीक छोगोंके सम्बन्धर्म पोसिडिप्पस ( 79०अंतवाए!७४ ) की यह उक्ति 
(508 ) साइवने उद्धृत की है, ४ जावाण प्रीण्पड़ी। ६00 फ॒०००, 
700 ४९७०5९ 8 ६०), 006 4६ ॥6 5 प्रजा, की इत्ा08 7)70800"। 
प्रण्यड्ठी)00. ”” ( अर्थात, अगर कोई आदमी गरीब होगा, तो वह 

लड़केके जंगलमे नहीं फेफेया | लेक्नि अगर बह अमौर होगा तो भाग 
अपनी लद़कीका पालन पोषण और रक्षण करेगा । ) 


ब्सीलिए चाद्दे लोग लद्वाइयों लड़कर शुद मरें और चाहे बन्‍्याओंकी 
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करें, इनसे न ल्लियोंका अनुपात बढ़ता है और न घटता है । ब्लियोंका सम्मान 
या असम्मान ( मूल्य ) उनके अनुपातपर निमर नहीं है | उनका सम्मान या 
मूल्य तो पुरुषोंकी इस धारणापर निभर है कि ल्लियों सम्पत्ति हैं और केवल 
भोगकी वस्तु हैं । इसी लिए छोग अपनी कन्याओंका वध करते है, इसी लिए 
दूसरोंकी कन्याओंका हरण करनेकी प्रथा है। इसीलिए जब किसीकी कन्याको 
कोई दूसरा हर ले जाता है, तो वह अपना बहुत बढा गौरव समझता है और 
इसीलिए, जब एक पुरुषके पास वहुत-सी जियो होती हैं, तब उन ज़ियोंका 
द्ोना उसके सम्मान और वलका चिह्न माना जाता है। बर्कहांटे ठिप्रा०: 
॥2४ 08 ) ने कह्दा है कि वह्दावियोंमें यह धारणा आजतक इतनी प्रबल है कि 
जव वे यह सुनते हैं कि युरोपमें एक पुरुषकी एक दी ञ्री होती है, तव वे मारे 
विस्मयके अवाकू द्ो जाते हैं । उनके मनमें इस बातका विश्वास तक नहीं दो 
सकता कि ऐसी वात भी ठीक हो सकती है । 


अब दम और कुछ नहीं कहेंगे | प्रबन्ध बहुत बढ गया है, इसलिए अब 
इसको समाप्त करेंगे। हम नहीं जानते कि पुरुष यह प्रवध पढ़कर अपने मनमे 
क्या समझेंगे, झेकिन हमने निष्कपट भावसे जो कुछ सत्य समझा और माना है, 
ल्लियोंका मुल्य क्‍यों कम हो गया है और वास्तवमें कम हुआ है या नहीं 
और मूल्य घटनेसे समाजमें किन अमंगलेंका प्रवेश होता है, और प्लियोंपर 
पुरुषोंके काल्पनिक अधिकारोंकी मात्रा बढा देनेसे क्या अनिष्ट होता है, 
सो सव हमने स्वय अपने कथनसे और दूसरोंके कथनोंकी सहायतासे बतला- 
नेकी चेश की है। बस हमने इतना ही किया है। हम इस वातका विचार 
करके कहीं रुक नहीं सके हैं कि हमारी इन वातोंसे शास्नोंका अ-सम्मान 
होता है या नहीं होता और देशाचारपर कटाक्ष होता है था नहीं होता। जो 
फुछ सत्य है, वही हम कहेंगे और वही हमने कहा भी है। अवश्य ही उसके 
फलाफलके विचारका भार पाठकोंपर है । 


उपसहारमे हरब्टे स्पेन्सरकी भापामें हम केवल यही वतलावेंगे कि एक 
दिन नर और नारीके पवित्र वन्धनकी सीमा और परिणति सम्भवत क्या होगी 
और क्‍या होनी चाहिए--- 88 7070/४79 78 ॥रप्छोए ६0 ७6७ एशा86ते 
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(अर्थात्‌, सम्भावना इसी बातकी जान पढ़ती ऐ कि सार्वजनिक भावुकताओ़े 
कारण एक-पत्नी-विवाइका स्रृत्प इतना उन्नत हो जायगा क्रि छोग यह 
समसने लगेंगे कि जब॒ तक पुरुष और द्लरीमें स्वाभाविक वनन्‍्धन न उत्पन्न 
हो, तव तक व कानूनी वन्धनमें न पड़े / और इसलिए कदाचित ऐसा हो 
सकता है कि जिस समय दोनो स्वाभाविक बन्धन न रह जायगा, उम 
समय केवल कानूनी वन्‍्धनकों बनाये रखना अनुचित समझा जायगा। ड्स्‌ 
समय तलाकके बारेमे जो बहुत-से छम्मीते बद गये हूँ, उससे इसी बातकी 
सम्भावना जान पढ़ती है कि जिस समय स्थायी एकअत्नी-विवाहकी प्रयाका 
विकास हो रहा था, उस समय कानूनके द्वारा पुरुष और ख्रीको मिलाकर 
एक करना--नमो मूल़त. क़्यका ही कार्य था--विवाहका आवश्यक अंग 
समझा जाता था और प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर एक होना आवश्यक 
समता जाता था और चूकि आजनकांल मनूनके द्वारा दोनोंका मिलकर 
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एक होना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है और प्रेमके हरा दोनोंका 
मिलकर एक होना कम महत्त्पूण माना जाता है, इसलिए अब आगे 
चलकर एक ऐसा समय आववेगा, जब कि प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर 
एक द्वोना अधिक महत्त्वका समझा जायगा। और कानूनके ठ्रारा दोनोंका 
मिलकर एक होना गौण माना जायगा। इसीलिए आज-कल वे वेवाहिक 
सम्बन्ध निन्दनीय तथा ट्याज्य समझे जाते हैं जिनमे प्रेमके द्वारा दोनोंका 
एकीकरण नहीं द्वोता । अधिकतर सम्भावना इसी बातकी जान पढ़ती है, बल्कि 
मैं तो कह सकता हूँ कि यह बात निश्चित-सी जान पढ़ती है कि हमने जो यद्द 
परिणाम निकाला है, उसे इस समय लोग माननेके लिए तेयार नहीं होंगे, ज्री 
और पुरुषके सयोगके साथ उच्च कोटिकी जो भावनाएँ या विचार सम्बद्ध हैं 
और आदिम कालके मनुष्योंम जिनका अभाव यथा और जो आज-कलकी 
अपेक्षा आरम्सिक युरोपियन कालमें कम विकसित हुए थे, उनके सम्बन्धर्में 
यह आशा की जा सकती है कि ज्यों ज्यों युद्ध-प्रियताका हास होता जायगा 
और शिल्पकलाकी बुद्धि होनेके कारण परोपकार तथा परामशका भाव लोगेंमें 
बढ़ता जायगा, त्यों त्यों उनका ( उक्त भावनाओं तथा विचारोंका ) विकास 
होता जायगा । इसका कारण यही है कि जो सद्दानुभूति परोपकार या परार्थका 
मूल है, वही इन सावनाओं या विचारोंका भी मूल तत्त्व है । 


((2०:००:० | 
| समाप्त | 
७८०८20७७9 
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इस निबन्धमें कई जगह प्राचीन प्रन्थों और कार््योके कुछ सकेत दिये हैँ, 
पाठकोंकी विशेष जानकारीके लिए यहाँ वे विवरणसहित दिये जाते हँ--- 
--प्रकाशक 
पृष्ठ ९, पंक्ति ३० - 
प्रजनाथे महाभागाः पूजा ग्रहदीघ्तयः 
स्त्रियः भियश्व गेहिपु न विशेषो5स्ति कश्चन ॥ 
--मनुस्मृति अ० ९५, श्हो० २६ 
अर्थात्‌ रिया प्रजोत्पत्तिके लिए हैं, महाभाग्यशालिनी हैँ, पूजाके योग्य हैँ, 
घरोकी दीप्ति हैं। घरोंमें द्नी और भी ( शोभा ) में कोई अन्तर नहीं है । 
यत् नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
यन्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः कियाः ॥ 
“>भन्तु० ३--५६ 
अर्थात्‌ जहो द्धिर्योकी पूजा होती ऐ वह्ढी देवता रमण करते हैँ और जहाँ 
नहीं द्ोती, वहाँ सारे काम निप्पल होते हैं । 
पृष्ठ ४, पंक्ति ४--- 
घिशील कामचृप्तो वा गुणेर्या परिषर्जितः । 
उपचये- स्त्रिया साध्व्या सततं देवधत्पतिः ॥ 
“ऋमेड्० ५, १५४ 
अर्थात्‌ चाहे सदाचारद्दीन हो, चाहे कामी दुराचारी हो और चाहे गुणहीन 
हो, सती साध्वी स्ीको पतिकी सदा देवताके समान सेवा करनी चाहिए । 
बृद्ध रोगबस जड़ घनहीना, अंघ वधिर फोधी अतिदीना । 
ऐसेह पतिकर करिए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्म एक बत नेमा, काय वचन मन पति पद-प्रेमा ॥ 
“परामचरितमानस, भरण्यकाण्ड 
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पृष्ठ ४, पंक्ति २७--- 
शाल्तोंमें ब्राह्म, देव, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव और पेैशाच, भादि आठ 
प्रकारके विवाह बतलाये गये हे, जिनमें पैशाच भी एक है । 


खुप्तां बाथ प्रमत्तां था दृत्वाथ विधाहयेत्‌ । 
कन्यर्का सोड्च्र पैशायों घिचाह; परिकीर्तितः ॥ 
--चहस्पतिः 
अर्थात्‌ , सोती हुई या मतवाली कम्याको हरण करके जो विवाह किया जाता 
है, वह पैशाच विवाह है| 
पृष्ठ ५, पंक्ति १३--- 
महासारतके आदि पत्र ( १९२५-९२ ) में माद्रीका अपने पति पाडुके साथ 
सहमरण करनेका उल्लेख है । 
पृष्ठ ७, पक्ति ११-- 
न स्त्रीणां पृथ्यज्ञे न ब्ते नाप्युपोषणम 
पति शुभ्रुषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
“-मनु० ५--१५५ 
अर्थात्‌ स्धियोंके लिए न कोई जुदा यज्ञ है, न ब्रत और न उपवास । यदि 
वे पतिकी सेवा करें तो उसीसे स्वर्गमे पूजी जाती हैं । 
पृष्ठ ७, पंक्ति १८--- 


प्रजनाथ ख्रिय सष्टाः सन्‍्तानाथे थे मानवा । 
वस्मात्साधारणों घममेः श्षुतौ पत्या सहोदित ॥ 
+-सलु० ९--९ ९ 
अर्थात्‌ स्नियाँ जननेके लिए बनाई गई हैं और मानव सन्‍्तान उत्पक्ष 
करनेके लिए । 
उत्पादनमपतल्यस्य जातस्यथ परिपालनम्‌ | 
प्रत्यह लोकयात्राया प्रत्यक्ष ख्रीनिवस्धनम॥ 
“>मनु० ९६--२७ 
अर्थात्‌ सन्‍्तान जनना, जने हुओंका पालन करना और निद्यकी छोकयात्रा 
चलाना ये ज्लीके काम है । 


८३ 


पृष्ठ १७, पक्ति-- 
कन्याउप्येव पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः । 


अर्थात्‌ इसी तरह कन्याका पालन करना चाहिए ओर बहुत यत्नके साथ 
उसे शिक्षा देनी चाहिए । 


पृष्ठ १९, पंक्ति २६-- 


औरसो घमेपत्नीज तत्लम: पुत्रिकाखुत:। 


क्षेत्रज- सषेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ 
--यानवल्क्य-स्मृति २-१२८ 
अर्थात्‌ (दायाद और पिंड देनेवाले जो छह प्रकारके पुत्र धर्मशाद्ोमें 
बतलाये गये हूँ उनमेसे ) जो धर्म-पत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र है और अपनी 
एकमात्र कन्यासे उत्पन्न पुत्र है वह तो औरस कहलाता है और जो समोत्री 
अथवा दूसरे गोत्रवालेसे अपने क्षेत्र (स्री) में उत्पन्न कराया जाता है वह 
क्षेत्र कहलाता हैं । 
देवराद्वा सपिण्डाद्दा स्त्रिया सम्यडनियुक्तया । 
प्रजेप्सिता धिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 
“मन्तु० ९-५९ 
अर्थात्‌ सन्‍्तान न होनेपर सनन्‍्तानकी इच्छा करनेवाली स्री पतिकी अथवा 
गुरुजनोंकी आज्ञार्मे नियुक्त होकर अपने देवरसे अथवा सर्पिढ (कुटुम्मी ) से 
सन्तान उत्पन्न करा ले। 
पृष्ठ ३१, पंक्ति २-- 
नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां शद्निणां तथा । 
विश्वासो नेब कतेव्यः सत्रीपु राजकुलेपु च ॥ 
--हितोपदेश 
अर्थात्‌ नदियोंका, जिनके हाथममें हथियार हो उनका, नशावालोंका, सींग- 
बांका, खियोंका ओर राजउलके लोगोंफा विश्वास नहीं करना चाहिए । 
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डे 


स्न्रियश्चरित्रे पुरुषस्य भाग्य 
देखा न जानन्ति कुतो मन्लुष्या ॥ 
अर्थात्‌ ख्रीके चरित्र और पुरुषके भाग्यकोी देवता भी नहीं जान सकते हैं, 
फिर मनुष्य तो जान द्वी कैसे सकते हैं ! 
पृष्ठ ४२, पक्ति २५ 
अनाचृता, किल पुरा ख्रिय आसन्वरानने । 
कामचारविहारिण्य स्वतंत्रत्थारुद्यसिनि ॥ 


तदाप्रभ्नति मर्यादा स्थितेयमिति न श्वतम्‌। 
व्युघ्यस्न्त्याः पति नार्या अद्यप्रभ्ृति पातकम्‌ ॥ 
--आदिपवे, १२२ 


अनुराधा 
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लड़कीकी विवाह-योग्य उमरके विषयमें जितना झठ बोला जा सकता है 
उतना वोलनेके बाद भी, उसकी सीमा लॉघी जा चुकी है और व्याह शोनेकी 
आशा भी जाती रही है। ' मैया री मेया, यद् केसी बात है |? से झुरू 
करके आंख मिचकाकर लह़कीके लड़के-बीलॉंकी गिनती पूछने तकमें मी अब 
क्रिसीको रस नहीं मिलता, समाजमें यह मजाक भी फिजूल-सा समझा जाने लगा 
हैं। ऐसी दशा है वेचारी अनुराधाकी; और मजा यह कि घटना कोई पुराने 
जमानेकी नहीं वल्कि बिलकुल आधुनिक युगकी हैं। ऐसे जमानेमें मी सिर्फ 
देना-दहेज, पत्रा-जन्मपत्री और कुल-शीलकी जौँच-पढ़ताल करते करते ऐसा हुआ 
कि अनुराधाकी उमर तेईस पार कर चुकी, फिर भी उसके लिए वर नहीं 
मिला,--इस चातपर चटसे विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना विलकुलू सच 
है। आज सन्रेरे सी गाँवके जर्मीदारकी कचहरीमें इस बातकी चर्चा हो रही 
थी | नये जमींदारका नाम है हरिदर घोपाल, कलकस्तेके रहनेवाले हैँ । उनका 
छोटा लष्कका विजय गाँव देसने आया है। विजयने मुँहका छुस्ट नीचे रसकर 
पूछा, “ क्‍या फ्हा गगन चटर्जीकी वहनने १ मकान नहीं छोडेगी १ ” 

जो आदमी खबर लाया था, उसने कद्दा, “ कहा कि जो छुछ कहना है; 
सो छोटे बाबू जायेगे, तब उन्हींसे कट्रेंगी । ”? 

विजयने क्रोधित होकर कटद्दा, “ उसे कहना क्या है १ इसके मानी यह हुए 
कि उन लोगोंको निकाल बाहर करनेके लिए सुद मुझे जाना पड़ेगा १ 
आदमियेंसे काम न होगा १ ?? 

चट आदमी चुप रहा, विजयने फिर कद्टा, “ कहने-छुननेकी इसमें कोई बात 
नहीं विनोद,--में कुछ भी नहीं सुननेका | फिर भी टसके लिए मुझे ही जाना 
होगा उसके पास ? वह खुद आकर अपनी तदलीफ बयान नहीं कर सकती १ !! 

विनोदने क्द्वा--“ मैंने यद कहा भी था। अनुराधाने कट्ठा कि में भी 
भेद्र घरानेकी लड़की हूँ विनोद-भठया, घर छोड़कर अगर बाहर निकल ही 
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जाना है, तो उन्हें जताकर एकबारगी ही निकल जाऊँगी, बार-बार वाहर नहीं 
निकल सकती । ” 

४ क्या नाम बताया तुमने अनुराधा ? नाम तो बड़ा बढिया है,-- 
शायद अभी तक अहंकार नहीं मिटा £ ” 
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विनोद गाँवका आदमी है, अनुराधाकी दुर्दशाका इतिद्वास वही बतला रद्दा 
था । परन्तु अनतिपूर्व इतिहासका भी एक अतिपूर्व इतिहास होता है,-- वही 
अब कहा जाता है। 

गाँवका नाम है गणेशपुर । किसी दिन यह अनुराधाके पुरखोंका ही था। 
पॉच-छ साल हुए, दूसरोंके हाथ चला गया है।इस जायदादका सालाना 
मुनाफा दो हजारसे ज्यादा नहीं है, किन्तु अनुराधाके पिता अमर चटर्जीका 
चाल-चलन या रहन-सहन था बीस हजार जैसा | लिहाजा कजेके मारे रहनेके 
मकान तक पर ढछिक्री हो गई। डिक्की तो हो गई पर वह जारी नहीं दो सकी,-- 
मद्दाजन डरके मारे रुका रहा । चद्टेपाध्यायजी जैसे बढ़े कुलीन थे, वैसे ही 
उनके जप-तप और क्रिया-कमेकी भी काफी प्रसिद्धि थी । फूंटे तलेकी गृहस्थीकी 
नाव अपव्ययके खारी पानीसे मुँद तक भर आई, पर डूबी नहीं। दिन्दू 
कद्वरताके फूले हुए पालमें सबेसाघारणकी भक्ति और भ्रद्धाकी आँधीकी-सी 
हवाने इस छूबती हुईं नावकों ढकेलते-ढफेलते आखिर अमर चटर्जीकी आयुकी 
सीमा तो पार कर ही दी | अतएव उनका जीवन-काल एक तरहसे अच्छा ही 
वीता । थे मेरे भी ठांट-बाठके साथ और उनकी श्राद्ध-शन्ति भी ठाठ-बाटके 
साथ हुई, मगर साथ ही जायदादका खातमा भी यहीं हो गया। इतने दिनोंसे 
जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाले किसी कदर सौंसे ले रही थी, अब उसे 

वावू घराने ” की सारी इजत-आवरू हेकर अथाह पानीमें छूबनम जरा भी 
देर न लगी । 

पिताऊी झत्युके बाद पुत्र गयनको एक टूटा-फूटा पुराना डिक्री-छ॒दा पैतृक 
मकान मिला, गले तक कजेसे जकड़ी हुई गाँवकी सम्पत्ति मिली, कुछ गाय- 
चकरी, कुत्ते-बिढली आदि जानवर मिले, और सिर॒पर आ पड़ी पिताकी दूसरी 
पत्नीकी कुँवारी कन्या अनुराधा । 

उसके लिए वर भी जुट गया, गाँवका ही एक भद्र पुरुष | पाँच-छे लड़के-बाले 
और नाती-पोते छोड़कर उसकी ख््री मर छुकी है, अब वह व्याह करना चाइता है। 


अनुराधा ८७ 





अनुराधाने कहा, “ भश्या, भाग्यमें राजपुत्र तो बदा नहीं, तुम उसीसे मुझे 
ध्याह दो। सपयेवाला आदमी ठहरा, कमसे कम साने-पहरनेको तो मिलता रहेगा।”? 

गगनने आश्षयेके साथ कहा, “ यह कैसी वात है | माना कि त्रिलोचनके पास 
पैसा है, सगर उसके बावाने कुल बिगाडकर सतीपुरके चक्रवर्तियोंके घर ब्याह 
किया था, जानती है १ उन लोगोंकी इजत क्या है १” 

हनने कहा, “ और कुछ द्वो या न हो, रुपये तो हं। कुछ लेकर उपवास 

करनेकी अपेक्षा मुद्दी-भर दाल-भात मिल जाना कीं अच्छा है भदया |? 

गगनने सिर हिलाते हुए कहा, “ ऐसा नहीं होता,--हो नहीं सकता | ” 

८ क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो १ बावूजी इन सब वातोंको मानते थे, 
मगर तुम्दारे तो इसकी कोई बला ही नहीं है। ”” 

यहों यह कह देना जस्री है कि पिताकी कट्दरता पुत्रमें नहीं हैं। मद्य-मांस 
तथा और भी आनुपंगिक विपयोमें वह विलउुल मोह-मुक्त पुरुष है। पत्नी-वियोगके 
बाद दूसरे गाँवकी कोई एक नीच जातकी ज्ली आज भी उसका वह अभाव दूर 
कर रही है, और इस वातको सभी जानते हैं । 

गगन उसके इशारेकी समझ गया, गरजकर बोला, “ मुझसें फजूलफी कट्दरता 
नहीं, पर कन्‍्यागत कुलके शाम्लाचारको क्‍या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 
चौदह पीढियोंको नरकमें डुवो दूँ ! कृष्णकी सन्‍्तान हैं हम, स्वभाव-कुलीन,---जा 
जा, ऐसी गंदी बाते अब कभी मेहसे न निकालना | ? यह कहकर वह गुस्सा 
होकर चला गया। ब्रिलोचन गंगोपाध्यायका प्रस्ताव यहीं दय गया । 


गगनने हरिहर घोषालकी शरण ली,--कुठीन ब्राह्यणको ऋणमुक्त करना ही 
होगा । कलकत्तेमं लकडौके व्यापारम हरिहर लखपत्ती धनी हो गये हैँ । किसी दिन 
उनकी ननसाल इसी गविर्मे थी, चचपनमें इन बाबुअंकिे सुदिन उन्होंने अपनी 
ऑंसोसे देखे हैं, बहुतसे मौकॉपर उन्होंने पेट भरके पूड़ी-मिठाउयों भी खाई हैं, 
रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नही, इसलिए थे राजी हो गये । चटर्जियॉका 
सबका सत्र ऋण चुकाकर हरिहरम गणेशपुर सरीद लिया, और कण्डुओंको 
डिक्रीका रुपया देकर रहनेझा मकान वापस छे लिया; सिर्फ मौखिक घते यद्द रही 
हि वाहरके दो-तीन कमरे कचदरी के लिए छोड़कर भीतरकी तरफ गगन जैसे रहता 
है, उसी तरह रहा करेगा । 

जमीदारी सरोद ली गठे, पर प्रजाने नये जमीदारकी अधीनता माननी 
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नहीं चाही | जायदाद थोड़ी है, वसूली भी मामूली है, इसलिए, बड़े पैमानेमें कोई 
इन्तजाम किया नहीं जा सकता, मगर इस थोड़ीमें द्वी गगन ऐसा कौशल करने 
लगा कि दरिहरके पक्षका कोई भी कमचारी गणेशपुरमें न टिक सका । अन्तर 
गगन अपने प्रस्तावके अनुसार आप ही कर्मचारी नियुक्त द्वो गया। अर्थात्‌ भूत- 
पूर्व भूर्वामी वर्तमान जमींदारका ग्रमाइता वन गया । उसने प्रजाको वशमें कर 
लिया, दरिहरका जीमें जी आया, परन्तु वसूलीकी दिशामें वद्दी रफ्तार रही जो 
पहले थी । एक पैसा रोकढ़में जमा नहीं हुआ । इसी तरद्द गड़बड़ीमें और भी दो 
साल बीत गये, उसके वाद अचानक एक दिन खबर मिली कि ग्रुमाइता गगन 
चंटर्जीका पता नहीं लग रहा है | शहरसे हरिहररे आदमीने आकर सब जाँच- 
पड़ताल करके माल्म किया कि वसूल जो कुछ हो सकता था, हुआ है, और उसे 
गगन चटर्जी दृशप करके लापता द्वो गया है। थानेमें डायरी, अदालतमें नालिश 
और खानातलाशी, जो कुछ भी कारवाई होनी चाहिए थी, वह सत्र की गईं, 
मगर रुपया और गगन दोनोंमेंसे किसीका सी पता न चला । गगनकी बहन 
अनुराधा और उसका दूरके नातेका एक बहनौत बच्चा घरमें रहता था | पुलिसके 
आदमियोंने इन दोनोंको यथानियम घसा-माँजा और हिलाया-हुझाया, पर कोई 
तथ्य न निकला । 

विज्ञय विछायत हो आया है। उसके बार-बार परीक्षा फेल करनेसे हरिहरफो 
उसकी रसदके लिए बहुत रुपये खर्च करने पड़े हैं | पास वह नहीं कर सका, पर 
विज्ञताके फल स्वरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले ही देश लौटा है। 
विजयका कहना है कि विलायतमें पास-फेलमें कोई प्रमेद नहीं। किताबें 
रटकर तो गधा भी पास कर सकता है। वेसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर 
किताबें रटा करता, विलायत नहीं जाता । घर आकर उसने पिताके लकड़ीके 
व्यापारकी काल्पनिक दुरवस्थाकी आशका प्रकट की, और डृवते-डगमगाते हुए 
व्यापारको मैनेज करनेमें छग गया । कमेचारियोंमें इसी दरमियान उसका नाम 
दो गया है--मुनीम गुमारते उससे शेरकी तरह डरते हैं। कामके मारे जब कि 
उसे सॉंस लेनेकी भी फुरसत नहीं थी, तब गणेशपुरका विवरण उसके सामने 
आ पहुँचा। उसने कहा--यह तो जानी हुई बात है । पिताजी जो कुछ 
करेंगे, सो ऐसा ही होगा। मगर और कोई उपाय नहीं, छापरवाही करनेसे 
काम नहीं चलनेका। उसे सरे-जमीन खुद ही जाकर कोई इन्तजाम करना 
पढ़ेगा। इसी लिए वह गणेशपुर आया है। मगर इस छोटेसे कामके लिए 


अनुराधा ८ 





ज्यादा दिन गाँवमें नहीं रहा जा सकता, जितना जल्दी हो सके, इसका कोई 
इन्तजाम करके उसे कलकत्ते लौट जाना है। सब कुछ उसके अकेलेके ही सिर 
है। बढ़े भाई अजय अटर्नी हैं अत्यन्त स्वार्थी, अपने आफिस भौर स्त्री-पुत्रोंको 
लेरर व्यस्त रहते हैँ,--शद्स्थीकी सभी बातोंमें अन्धे हैं, बस एक हिस्सा-वौंटके 
बारेमें ही उनकी दस-दस आँखें काम करती हैँ । उनकी ली प्रभामयी कलकत्ता 
युनिवर्सिटीकी ग्रेज्युएट हैँ,--घरवालोंकी खबर-सुध लेना तो दूर रहा, सास-ससुर 
जिन्दे हैँ या नहीं, इतनी खबर रखनेकी भी उन्हें फुरसत नहीं । पॉच-छ कमरे 
लेकर मकानके जिस हिस्सेमें वे रहते हैँ, वहोंँ परिवारके छोगोंका जाना-आना 
सकुचित है, उनके नौकर-चाकर अलग हैं, उडिया बेहरा है, केवल बढ़े बावूकी 
मनाही होनेसे आजतक वे मुसलमान वाबर्ची नहीं रख सके हैँ। यह कमी प्रभाको 
कष्ट पहुँचाती है। पर उसे थाशा है कि घ्त॒रके मरते ही इसका प्रतीकार द्वो 
जायगा | देवर विजयके प्रति उसकी दमेशासे अवज्ञा रहती आई है, सिर्फ, इधर 
कुछ दिनोंसे, विलायत घूम आनेसे उसके मनोभावमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने 
लगा है। दो-चार दिन उसने न्यौता देकर उसे अपने हाथसे रॉध-बनाकर डिनर 
खिलाया है, और उस मौकेपर अपनी वहन अनीतासे विजयका परिचय भी करा 
दिया है। वह अबकी बार बी० ए० में ऑनमे पास करके एम्र८ ए० में पढनेकी 
तैयारियों कर रही है। 


विजय विघुर है | छी मर जानेके बाद ही वद्द विलायत चला गया भा । वहाँ 
क्या क्रिया, क्या नहीं किया, इसकी सोज करनेकी जरूरत नहीं, पर लौटनेके 
बाद बहुत दिनोतक देखा गया हे कि स्ली-जातिके सम्बन्ध उसका मिजाज कुछ 
स्सा-सुयान्सा रद्दता है। माने ब्याह करनेके लिए क्द्दा, तो उसने तेज गछेसे 
5 करके उन्हें ठटठा कर दिया, तबसे आज तक वह मामला दवा ही 
पढ़ा हू । 


गणेशपुर आऊर उसने एक प्रजाके मकानमें बाहरके दो कमरे लेकर उनमे नई 
कचट्री कायम कर दी हे। सरिश्तेके कागजात जितने भी गगनके घर मिल सके, 
सय जपरदस्ती यहाँ उठा लाये गये हैं, और अब उस बातरी कोशिश दो रही है 
हि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूरफे नातेका वहनौत धरसे निकाल बाहर 
क्या जाव। विनोद घोपकें साथ अभी अभी, इसी बातकी सझाद्व हो रही थी । 


९० शरत-साहित्य 


कलकत्तेसे यहाँ आते समय विजय अपने सात-आठ सालके लड़के कुमारकों 
साथ लेता आया है। 

गैंवई-गेवमें सौंप-विच्छू आदिके डरसे माने आपत्ति की थी, पर विजयने कद 
दिया कि मा, तुम्हारी वड़ी बहूके प्रसादसे तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते-पोतियोंकी 
कम्ती नहीं है,--कम-से-कम इसे वैसा मत बनाओ | इसे आपद-विपदमें पदृकर 
आदमी वनने दो । 

सुनते हैं कि विलायतके साहब लोग सी ठीक ऐसी ही वात कहा करते हैं । 
मगर साहबोंकी बातके अलावा भी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है | विजय 
जब विलायतमें था, तव इस मातृहीन वालकके दिन बिना किसी आदर-जतनके 
ही कटे हैँं। कुमारकी दादी अकसर खाटपर पड़ी रहती हैँ लिद्वाजा काफी धन- 
वैभव होते हुए. भी उसे देखने-साऊनेवाला कोई न था, और इसीलिए बेचारा 
तकलीफोमें ही इतना बड़ा हुआ है। विलायतसे वापस आनेपर यह बात विजयको 
मादम हो गई है । 

गणेशपुर आते समय विजयको भाभीने सहसा दमदर्दी दिखाकर कद्दा था, 
“ लड़केफी साथ लिये जा रहे हो लालाजी, गैँवई-गाँवकी नई जगह ठहरी जरा 
सावधानीसे रहना । लौटोगे कब तक ? ?? 

“ जितनी जल्दी बन सका । ?”? 

“ सुना है अपना वहाँ एक मकान भी है,--वावूजीने खरीदा था २” 

/ खरीदा जरूर था, पर खरीदनेके मानी ही “ होना ? नहीं है भाभी, मकान 
है, पर उसपर अपना दखल नहीं । ” 

४ लेकिन भ्रव तो तुम ख़ुद जा रहे हो लालाजी, अब दखल होनेमें देर 
नहीं लगेगी । ”! 

“ उम्मीद तो यही करता हैं । ?” 

/ दखल होनेपर जरा खबर भिजवा देना । ” 

[॒ क्यों भाभी 4 32 

इसके उत्तरमें प्रभाने कद्दा था, “ पास ही तो है, गैंवई-गाँव कभी आँखसे 
देखा नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊँगी। अनीताका भी कॉलेज बन्द है, वह 
भी सग जाना चाहेगी। ? 

इस भ्रस्तावपर विजयने अत्यन्त पुलकित प्टोकर कह्दा था, “ दखलमें भाते ही 


में तुम्दें खबर भेज दूँगा भाभी, तव लेकिन “ना? नहीं कर सकोगी। अपनी 
वहनको भी जरूर लाना होगा । ” 


अनुराधा थ्र्‌ु 





अनीता युवती है, देखनेमें भी सुन्दर ऐै, और ओनिर्सके साथ बी० ए० 
पास भी । साधारण स्लरी-जातिके विरुद्ध विजयकी बाहरी अवज्ञा होनेपर भी एक 
खास रमणीके प्रति भी--एक साथ इतने 'ैण मौजूद होते हुए भी--वह 
तरहकी धारणा रखता हो, सो बात नहीं । वहाँ शान्त ग्रामके निजन प्रान्तरमें--- 
और कभी प्राचीन दृक्षोंकी छायासे णीतल सकी्ण ग्राम्यपंथपर एकान्तमें सहसा 
उसके सामने आ पड़नेकी सम्भावना उसके मनमें उस दिन बार-बार झलेकी-सी 
रमक पैदा कर रही थी । 


२ 


गिजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिरपर हट, मुँहमें कड़ा चुरट और जेबमें 
रिवालवर लिये, चेरीकी छट्टी घुमाता हुआ वाबू-घरानेके सदर मकानमें जा घुसा। 
साथमें दो लत मिर्जापुरी दरवान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र 
कुमार । जायदाद दखल करनेमें यद्यपि दंगा-हंगामेवा टर है, फिर भी लड़केको 
लडडू- गोपाल बना देनेके वजाय मजबूत और साहसी वनानेके लिए यह बढ़ी 
शिक्षा है; इसलिए लड़का भी साथ आया है । मगर विनोद वराबर भरोसा देता 
आ रहा है कि अनुराधा भकेली और आखिर औरत ही ठद्दरी, वह जोर-जबर- 
ईमें हरगिज नहीं जीत सकती | फिर सी रिवालबर जब कि मौजूद है, तो साथ 
छे लेना ही अच्छा है । 

विजयने कद्दा, “ सुना है कि वह लड़की शेतान है, चटसे आदमी ढकटठे 
कर लेती ऐ और वही गगनकी सलाहकार थी । स्वभाव चरित्र भी ठीक नहीं | ? 

विनोदने कद्दा, “जी नहीं, ऐसा तो नहीं सुना । ” 

४ मैने सना है । 

कहीं कोई नहीं था, विजय सुनसान ऑगनमे खड़ा द्ोकर दधर-उधर देखने 
लगा हो, दे तो बाबुओं जैसा मकान । सामने पूजाका दालान है, अभी तक 
हृटा-फूदा नहीं है, परन्तु, जीणताकी सीमापर पहुँच चुका है। एक तरफ 
सिलसिलेवार वंठनेके कमरे और चेठकसाना है--दशा सबकी एकन्सी है। 
कयूतरों, चिद्ियों और चमगादड़ोंने स्थायी आश्रय बना रक्‍खा है । 

दरवानने आवाज दी, “ कोई है १ ? 


उसके मयदिाग्रस्थ ऊेंच खरके चीलारसे विनोद घोष तथा और सब 


९२ शरतल-साहित्य 


मारे लज्जाके सकुचित-से दो गये । विनोदने कहा, “राधा जीजीको में जाकर 
खबर दिये आता हूँ बावू साहव | ?” कहकर वह भीतर चला गया। 

उसके कंठ-स्वर और बात करनेके दँगसे जान पढ़ता है कि अब भी इस 
मकानका असम्मान करनेमें उसे सक्रोच होता है। 

अनुराधा रसोई वना रही थी । विनोदने जाकर विनयके साथ कह्दा, “ जीजी, 
छोटे बाबू आये हैं, बादर खड़े हैं । ?? 

इस दुर्देवकी वह प्रतिदिन आशंका कर रही थी, हाथ धोकर उठके खड़ी हो 
गई, और संतोषको पुकार कर बोली, “ बाहर एक दरी विछा आ बेटा, और 
कहना मौसी अभी आती हैं |?” फिर विनोदसे बोली, “ मुझे ज्यादा देर न 
दोगी, वाबू नाराज न हो जायें विनोद मश्या, मेरी तरफ्से जरा उन्हें बैठनेको 
कह दो | ” 

विनोदने लज्जित मुखसे कद्दा, “ क्या करूँ जीजी, हम छोग गरीब रिआया 
ठद्दरे, जमीनदार हुकम देते हैं तो “ ना! नहीं कर सकते, इसीसे--”” 

८ सो मैं जानती हूँ विनोद-सइया । ?? 

विनोद चला गया । बाहर दरी बिछा दी गई, पर कोई उसपर बैठा नहीं। 
विजय छड़ी घुमाता हुआ 2हलने और चुर्ट फूकने छगा | 

पाँच मिनट बाद सन्‍्तोषने दरवाजेके बाहर आकर दरवाजेकी ओर इशारा 
करके डरते डरते कद्दा, “ मौसीजी आई हैं । ”” 

विजय ठिठककर खड़ा हो गया। शरीफ घरानेकी लड़की ठदरी, उसे क्‍या 
कहकर संवोधन करना चाहिए, वह दुबिधार्मे पढ़ गया । मगर अपनी कमजोरी 
जादिर करनेसे काम न चलेगा, लिहाजा परुष-कण्ठसे उसने अन्तरालवर्तिनीकी 
तरफ लद्ष्य करके कद्दा, “ यह मकान हम लोगोंका है, सो तो तुम जानती हो २” 

उत्तर आया “ जानती हूँ । ” 

“ तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही दो ? ” 

अनुराधाने पूर्ववत्‌ ओटमेंसे बहनौतकी जबानी अपना वक्तब्य कहलानेकी 
कोशिश की, परन्तु लड़का एक तो चालाक-चतुर न था, दूसरे नये जमींदारके 
कड़े मिजाजकी वात भी उसके कानमें पढ़ गई थी, इसलिए डरके मारे वह 
घबरा गया, एक भी शब्द उप्तमे साफ-साफ कहते नहीं घना। विजयमने पौंच-छे 
मिनट तक धीरज घरके समझनेकी कोशिश की, फिर सहसा डपट कर 
बोला, “ तुम्हारी मौसीको जो कुछ कहना हो, सामने आकर कट्दे । नष्ट करने 


अनुराधा प्र 





लायक समय मेरे पास नहीं ऐ, - भें कोई भाल:चीता नहीं हूं जो उसे खा 
जाऊेगा । मकान क्‍यों नहीं छोड़ती, सो बताओ २ ? 

अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहींसे वात की । सन्तोपके मार्फत नहीं, 
अपने ही मुँहसे साफ-साफ कहा, “ मकान छोड़नेकी बात नहीं हुईं थी । आपके 
पिता हरिहर बाबूने कह्दा था,--इसके भीतरके हिस्सेम हम लोग रह सकेंगे। ”? 

“ कोई लिखा-पढी है १ ” 

“४ नहीं, लिखा-पढी कुछ नहीं ऐ। मगर वे तो अब भी मौजूद हैं, उनसे 
पूछनेपर मालूम हो जायगा। ” 

“पूछनेकी मुझे कोई गरज नहीं है। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली १” 

४“ भगयाने इसकी जरूरत नहीं समझी । उनके मुँहकी वातसे लिखा-पढ़ी बड़ी 
हो सकती है, यह वात शायद भइयाको माल्‍ूम नहीं होगी | ”” 

इस बातका कोई सगत उत्तर न सूसनेसे विजय चुप रह गया। परन्तु दूसरे 
ही क्षण भीतरसे जवाब आया । 


अनुराधाने कद्दा, “ लेकिन खुद भड्याकी तरफ्से शर्ते टूट जानेसे अब तो 
सभी शर्त टूट गई। इस मकानमें रहनेका अधिकार अब हमे नहीं रहा । भगर, 
में अकेली स्री ददरी, और यह अनाथ वच्चा है। इसके माँ-ब्राप नहीं हैं, मैंने दी 
इसे पाल-पोसकर बढ़ा किया है। हमारी इस दुर्देशापर दया करके अगर आप 
दो-चार दिन यहो न रहने देंगे, तो अकेली में अचानक कहा चली जाऊं; यही 
सोच रही हैं। ”” 

विजयने कहा, “ इस बातका जवाब क्‍या मुझको देना होगा ? तुम्हारे भाई 
साहब कहो हैं २ ?? 


उसने जवाब दिया, “ में नहीं जानतो कहीं हैँ । और, आपके साथ जो अब 
तक में मैंट न कर सकी, सो केवल इस डरसे कि कहीं आप नाखुश न हो जाय ।” 
हतना कहकर क्षण-भर चुप रहकर शायद उसने अपनेको सेंभाल लिया, फिर 
कहने लगी--- 


84 


आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊँगी नहीं । अपनी व्रिपत्तिफी बात 

साफ-छाफ आपसे कद दी हे,-वरना एक दिन भी टस सकानमें जबरदस्ती 
चर 

रहनेक्ा रावा में नहीं रसती । कुछ दिन बाद सुद ही चली जाएँगी |? 


९8 शरत्‌-लाहित्य 


उसके कण्ठ-स्वर्से, वाहरसे ही समझमें आ गया कि उसकी आँखोंमे 
आँसू भर जाये हैं। विजय दु खित हुआ, और मन ही मन खुश भी हुआ | 
उसने सोचा था, इसे बेदखल करनेमें न जाने कितना समय और कितनी परेशा- 
निया उठानी परदेंगी, मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो ऑसुओंसे 
केवल भीख-सी मौँग छी। उसकी जेवकी पिस्तौल और दरवानोंकी लाठियाँ भीतर 
ही भीतर उसीको लानत देने लगीं,-“मंगर अपनी कमजोरी भी जाद्दिर नहीं की 
जा सकती। उसेने कहा, “ रहने देनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, छेकिन मकान 
मुझे अपने लिए चाहिए है। जहाँ हूँ, वहां बढ़ी दिक्कत होती है, इसके सिवा 
हमारे घरकी ज्ियाँ भी एक बार देखनेके लिए आना चाहती हैं । ” 


लड़कीने कहा, “ अच्छी बात है, चली आयें न। वाहरके कपरेमि आप 
आरामसे रह सकते हैं, और भीतर दुमजिलेपर बहुतसे कमरे हैँ। स्नियाँ आरा।मसे 
रह सकती हैं, कोई तकलीफ न होगी । और परदेशमें उन्हें मी तो कोई जानकार 
चाहिए, सो मैं उनको बहुत-कुछ सहारा पहुँचा सकती हैँ । ” 


अबकी वार विजय लज्जित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, '/ नहीं नहीं, 
ऐसा भी कहीं होता है। उनके साथ आदसी वंगेरह सभी आयेंगे, तुम्हें कुछन 
करना होगा । पर भीतरके कमरे क्या सैं एक बार देख सकता हूँ १ ” 


उत्तर मिला, “क्यों नहीं देख सकते, है तो यह आपद्दीका समकान। आइए”? 


भीतर घुसकर विजयने पल-भरके लिए, उसका सारा चेहरा देख लिया। माथे- 
पर पछा है, पर चूँघट नहीं । अध-मैली मामूली धोती पहने है, गहना, कुछ भी 
नहीं, केवल दोनों दा्थोमें सोनेकी चूढ़ियों पड़ी हँ---पुराने जमानेकी । जोय्मेंसे 
उसका अश्लुसिचित स्वर विजयकों अत्यन्त मधुर मारूम हुआ था, उसने सोचा 
था शायद वह भी देसी होगी | खासकर गरीब होनेपर भी, वह्द बढ़े घरकी लड़की 
ठहदरी । मगर देखनेपर उसकी आशाके अनुरूप उसमें कुछ भी नहीं मिला । रंग 
गोरा नहीं, मैंजा हुआ सॉवला, बल्कि जरा कालेकी त्तरफ झुका हुआ ही समझिए। 
साधारण गाँवकी लब़कियोँ दिखनेमे जैसी होती हैँ, वैसी दी है । शरीर कश, 
छरहरा, लेकिन काफी गठा हुआ माक्षम होता है । इसमें कोई शक नहीँ कि बैठे 
बैठे या सोये सोये उसके दिन नहीं बीते । केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, 
उसके ललाटपर,--आश्रयेजनक निर्दोप सुन्दर गठन है । 


- प्लनर 
हि अंग 


अनुराधा ण५ 





लड़कीने कहा, ' विनोद-भद्या, वाबू साहवको तुम सब्र दिखा-भला दो, में 
रसोई-पघरमें हैं | ” 

“ तुम साथ नहीं रहोगी, राधा जीनी १ ” 

ह् नहीं | 2 

ऊपर जाकर विजयने घूम फिरकर सब देखा-भाला | वहुत-से कमरे हँ। 
पुराने जमानेका वहुत-सा असवाब अब भी हर कमरेमें कुछ न छुछ पढ़ा हुआ 
है--कुछ हृट-फूट गया है और कुछ टूटने-फृटनेकी राह देख रहा है। अब 
उसकी कीमत मामूर्ल। ही समझिए, मगर किसी दिन थी जरूर । बाहरके कमरोंकी 
तरह ये कमरे भी जीण हैं, जैसे दृड्टियाँ निस्ली आ रही हों! गरीबीकी छाप 
सभी चीजोंपर गहराईके साथ पडी हुई है। 

विजयके नीचे उतर आनेपर अनुराधा रसोई-घरके दरवाजेके पास आकर 
उड़ी हो गई | गरीब और बुरी हालतमें होनेपर भी वह भले घरकी लड़की 
ठहरी, इसलिए विजयको अब तुम ” सम्बोधन करनेमें शरम मार्म हुई, उसने 
कहा, “* आप इस मकानमे और कितने दिन रहना चाहती हैँ ! ” 

“ ठीर-ठीक तो अभी बता नहीं सकती; जितने दिन आप कृपा करके 
रहने दें । ” 

“ कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता । तब 
फिर आप कहाँ जायेगी * ”? 

“ यद्दी तो दिन-रात सोचा करती हैंँ। 

४ लोग कहते हैं कि आप गगनका पता जानती हैं [ ” 

४ ते और क्या क्‍या कहते है १ ?” 

विजय इस प्रश्नका उत्तर नदे सका। अनुराधा कहने लगी “मे नहीं 
जानती, यद्द तो आपसे पहले ही कह चुकी है । मगर जानूँ भी, तो क्या 
माईको पकड़ा दे, यही आपकी आजा है १ ? 

उसके स्व॒रम तिरस्कारका पुट था । विजय अन्यन्त लब्जिन हो गया। 
समल गया कि आमिजात्यकी छाप इसके मनसे अब तक मिट्दी नहीं है। 
बोला, “ नहीं, इस कामके लिए मे आपसे नहीं कहूँगा,-हो सका, तो मे खुद 
ही उसे सोज निकार्देगा, भागने नहीं दूँगा। मगर एक बात है, इतने दिनोंसे 
जो वह हमारा मत्यावाश कर रहा था, सो भी क्‍या आप कहना चाहती है कि 
आपको नहीं माहम था ? ” 


९ शरत-साहित्य 


कोई जवाब नहीं आया । विजय कहने लगा, “ आखिर ससारमें कतज्ञता 
नामकी भी कोई चीज होती है ? अपने भाईको क्या किसी दिन इस बातकी 
सलाह आप न दे सकीं १ मेरे पिता बिलकुल सीघे-साथे आदमी हैं, आपके 
वंशसे उन्हें काफी ममत्व है, भौर विश्वास भी खूब था, इसीसे गगनपर उन्होंने 
सब कुछ सौंप रक्खा था,--उसका कया यही बदला है ? लेकिन आप निश्चित 
समझ लीजिए कि में देशमें रहता, तो दरमगिज ऐसा न होने देता | ” 

अनुराधा चुप थी, और चुप ही रही। किसी भी वातका जवाब न पाकर 
विजय मन ही मन फिर गरम हो उठा | उसके मनमें जो भी कुछ थोड़ी करुणा 
उत्पन्न हुई थी, सब उड़ गई। ब्ह कठोर होकर कहने लगा, “ इस वातको 
सभी जानते हैं कि में कड़ा हूँ, फजूलकी दया-माया में नहीं करता, कपूर करके 
मेरे हाथसे कोई बच नहीं सकता--भाईसाहबसे मुलाकात होनेपर कमसे कम 
आप इतना उनसे कह दीजिएगा। ? 

अनुराधा पूर्ववत्‌ मौन द्वी रद्दी । विजय कहने लगा, “ आजसे सारा मकान 
मेरे दखलमें आ गया । बाहरके कमरोंकी सफाई हो जानेपर दो-तीन बाद यहीं 
चला आऊेँंगा, स्तरियाँ, उसके बाद आयेंगी । आप नीचेके एक कमरेमें रहिए-- 
जब तक कि आप और कहीं न जा सकें । मगर कोई चीज-वस्त हृटानेकी कोशिश 
न कीजिएगा। ?? 

इतनेमें कुमार बोल उठा, “ बापूजी, प्यास लगी है, पानी पीकेँगा । ”” 

८ यहों पानी कहाँ है १ ? 

अनुराधाने हाथके इशारेसे उसे अपने पास बुला लिया, और रसोईके भीतर 
ले जाकर कहा, “ डास ( कच्चा नारियल ) है, पीओगे बेटा ? ”” 

“ हाँ, पीऊँगा। ? 

सन्तोषके बना देनेपर उसने पेट भरके उसका पानी पीया, और कच्ची गरी 
निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, “ बापूजी, तुम पीओगे * बड़ा 
मीठा है। ” 

दर नहीं । 7) 

८“ पीभो न बापूजी, घहुत हैँ । अपने ही तो हैं सब । ?” 

वात कोई ऐसी नहीं थी, फिर भी इतने आदमियोंके बीच लड़केके मुँहसे 
ऐसी बात झुनकर सहसा वह शरमिल्दा-सा हो गया। बोला, “ नहीं, नहीं 
पीऊँगा, तू चल । ” 


अलुरावा 22 





३ 


बाबुओंके मकानका सदर अधिकार करके विजय जमके वेंठ गया । दो कमरे 
उसने अपने लिए रकखे और बाकी कमरोंमें कचहरी कर दी। विनोद घोष किसी 
जमाने जमींदारी सरिइतेमें काम कर चुका था, उसी बूतेपर वह नया गुमाद्ता 
नियुक्त द्वो गया। परन्तु क्षत्ट नहीं मिटी। इसका मुख्य कारण यह था कि 
गगन चटर्जी रुपये वसूल करके द्वाथके हाथ रसीद देना भपमानकारक समझता 
था; क्योंकि उसमें अविश्वासकी वू आती ऐ, जो कि चटर्जी-बंशफे लिए गौरवकी 
बात नहीं। इसलिए, उसके अन्तर्वानके बाद प्रजा आफतर्म फेस गई है,-- 
मौखिक साक्षी और प्रमाण छे-लेकर लोग रोज ही हाजिर हो रहे हूँ, रोते-झींकते 
हैं,--किमने कितना दिया और किसपर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना 
एक कष्टसाध्य और जटिल प्रश्न हो गया हैं । विजय जितनी जल्दी कलकत्ता 
लौटनेफी सोचकर आया था, उतनी जल्दी न जा सका। एक दिन, दो दिन, 
करते-करते दस-वारह दिन बीत गये । 


इधर लट़फेकी दो गई ऐ सन्तोपसे मित्रता,--उमरमे वह दो-तीन साल छोटा 
है, सामाजिक और गाईरस्थिक पार्थक्य भी बहुत वड़ा दे, परन्तु अन्य किसी 
साथीके अभावम वह उसीके साथ ह्ििल-मिल गया है । उसीके साथ वह रहता 
है, घरके भीतर । वाग बगीचों और नदी-किनारे घूमा-फिरा करता दै--कच्चे 
आम और चिदियोके घोंसलोंशी सोजमें | सन्‍्तोपषकी मौसीके पास ही अकसर 
सान्‍पी लिया करता है, और सन्तोपकी देखादेखी वह भी ' मौसीजी ” कहा 
करता | विजय रुपये-पसेके हिसावके सझटमें धाहर द्वी फैसा रहता ऐै, मिससे 
हर वक्त वह लड़केफी योज खबर नहीं छे सकता; ओर जय खबर लेनेकी फुरसत 
मिलती एऐ, तो उसका पता नहीं लगता | सहया कभी किसी दिन डॉट-फटकार 
लगाकर उसे पास बैठा भी रखता है, तो छुटकारा पाते ही वह दौदकर मौसी- 
जीके रसोई-घरम जा घुमता द्वे । सन्‍्तोपके साथ बेठबर दोपटरकी दाल-भात 
दाता है, और शामझे रोटी और गरीके लद॒ट 


उस दिन शामकों लोगन्याग कोई आगे नहीं थे, विजयने चाय पीर 


चुस्ट छलगाते हुए सोचा, चले, नर्दी-क्नारे घृम आयें । अचानक याद 
5 
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उठ भाई, दिन-भरसे आज लड़का नहीं दिखाई दिया। पुराना नौकर खड़ा था, 
उससे पूछा, “कुमार कहाँ है रे ? ” 

उसने इश्ारेसे दिखाते हुए कहा, “ भीतर |” 

“रोटी खाई थी आज १? 

रद नहीं | १३ 

“ जबरदस्ती पकड़के खिला क्‍यों नही देता १ ?? 
गम हा खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक-फाँककर चल 

ता ॥ 43 

/ कलसे उसे मेरे साथ खाने वैठाना ।” यह कहकर न जाने क्या मनमें 
आई कि चह टहलने जानेंके वजाय सीधा भीतर चला गया। हणम्बे-चौढ़े 
आँगनके परली तरफ्से लड़केकी आवाज सुनाई दी, “ मौसीजी, एक रोटी और, 
और दो गरीके लद्डू---जल्दी | ? 

जिसे आदेश दिया गया, उसने कटद्दा, “उत्तर आओ न बेटा, तुम लोगोंकी 
तरह से क्‍या पेड़पर चढ सकती हैँ? ”? 

जवाब मिला, “ चढ़ सकोगी मौसी, जरा भी मुश्किल नहीं। उस मोटी 
डालपर पैर रखकर इस छोटी डालकी पकड़के चटसे चढ़ आओगी । ” 

विजय पास जाकर खड़ा प्ो गया। रसोई-घरके सामने एक बड़ा-सा आपका 
पेड़ है, उसीकी दो मोटी डालॉपर कुमार और सन्तोष वेढे हैं । पैर लटकाकर 
तनेसे पीठ टेके दोनों खा रहे थे, विजयको देखते ही दोनों सिटपिटा गये। 
अनुराधा रसोई-घरके किवाड़के पीछे छिपके खड़ी हो गई । 

विजयने पूछा, “ यही क्या इन लेगोंकी खानेकी जगह है ? ” 

किसीने उत्तर नहीं दिया | विजय अन्तरालवर्तिनीको लक्ष्य करके कहने लगा, 
/ आपपर देखता हूँ कि यह जोर-जुल्म किया करता है। ” 

अवकी चार अनुराधाने मुक्त-कण्ठसे जवाब दिया, “ हाँ । ?? 

“ फिर भी तो आप सर चढानेमें कप्तर नहीं रखतीं,-क्यों सर चढ़ा रही हैं ४” 

“/ नहीं चढानेसे और भी ज्यादा ऊथम मचायेगे, इस ढरसे |” 

४ छेकिन घरपर तो ऐसा ऊधघम नहीं करता। ”? 

“/ समत्र है, न करता हो । उसकी माँ नहीं है, दादी बीमार रहा करती है, 
आप काम-काजमें बाहर फँसे रहते हैँ । ऊधम मचाता किसके आगे ? ? 

विजयको यह यात माद्धम न हो, सो नहीं, परन्तु फिर भी लइकेकी माँ नहीं 
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है, यह वात दूमरेके मुँहसे सुनकर उसे दु ख हुआ । वोला, / आप तो, मालम 
होता है, बहुत कुछ जान गई हैं; किसने कह्दा आपसे £ कुमारने £ ” 

अनुराधाने धीरेसे कहा, “ कहने लायक उमर उसकी नहीं हुई, फिर भी 
उसके मुहसे दी सुना है । दोपदरको मैं इन लोगोंको धूपमे बाहर निकलने नहीं 
देती, तो भी आँख वचाकर भाग जाते हैँ । जिस दिन नहीं जा पाते, उस दिन 
मेरे पास लेटकर घरकी बाते क्रिया करते हैं। 

विजय उसका चेहरा न देस सका; परन्तु उस पहले दिनकी तरह भाज भी 
उसका कण्ठ-स्वर उसे अत्यन्त मधुर मादम हुआ, इसीसे कहनेके लिए नहीं, बल्कि 


सिर्फ सुननेके लिए ही बोला, “ अबकी वार घर जाकर उसे बढ़ी मुसीवतका 
सामना करना पढ़ेंगा | ? 


हई क्यों १ 9) 

« क्योंकि ऊपम मचाना एक तरहका नशा ऐहै। न मचा सकनेसे तकलीफ 
होती है, हुढ़कसी आने लगती द्वे । दूसरे, वहां उसके नशेकी सुराक कौन 
जुटायेगा ? दो ही दिनमे भागना चाह्देगा। ”? 

अनुराधाने भाहिइतेसे कहा, “ नहीं नहीं, भूल जायगा ।--कुमार, उतर 
आओ बेटा, रोटी छे जाओ । ” 

कुमार तश्तरी' हाथमें लिये उतर आया और मौसीके हाथसे और भी कई 
रोटियों और गरीके लड्हू लेकर उससे सटकर खड़ा सढ़ा खाने लगा, पेड़पर 
नहीं चदा । विजयने देखा कि वे चीजें धनी घरकी अपेक्षा पद-गौरबमे चाहे 
जितनी भी तुच्छ क्‍यों न हों, पर वास्तविक सम्मानकी हृष्टिसे जरा भी तुच्छ 
नहीं । लड़का क्‍यों मोसीके रसोई-घरके प्रति इतना आमक्त हो गया है, विजय 
उसका कारण समझ गया। वह सोचकर तो यह आया था कि कुमारदी लब्धता- 
पर इन लोगोंकी तरफसे अकारण और भतिरिक्त सचेकी बात झद्के प्रचलित शिष्ट 
वाक्योंसे पुन्नके लिए सकोच प्रकट करेगा और करने जा भी रद्दा था, पर बाधा 
आ पड़ी । पुमारने कहा, “ मौसीजी, कल जैसी चन्द्रपूली # आज भी बनानेफे 
लिए कहा था, सो क्‍यों नहीं बनाई तुमने ? ”? 

मौसीने कद्दा-- क्सूर हो गया वेटा,---जरा-सी ओख चूक गई, सो बिह्लीने 
दूध उलट दिया,--कल ऐसा न होगा । ”? 

४ बनी विहने, बताओ तो ? सफेदने ? 


हज जन + “4 अल लक जी जी अं न जडन्‍नआना नआ > 


न *ब हज अजब बनती ली जीजजी। जज टीयल #खीनीजत लक 


सनारियलकी गरासे बनी हुई एक तरहकी अद्धचन्द्राभर मिठाई । 
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“ बही होगी, शायद । ” कहकर अनुराधा उसके मायथेके बिखरे हुए वालोंको 
सम्दालने लगी । 

विजयने कहा, “ उघम तो देखता हूँ क्रमश' जुल्ममे परिणत हो रहा है | ” 

कुमारने कहा, “ पीनेका पानी कहाँ है * ” 

८ अरे | याद भूल गई बेटा, लाये देती हूँ। ” 

“ तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ” 

विजयने कहा, “ आपपर फटकार पढ़नी चाहिए। कदम-कदमपर गलती 
होती है ॥ 3) 

“हों । ” कहकर अनुराधा हँस दी। असावधानीके कारण यह ईँसी विजयने 
देख ली । पुत्रके अवैध आचरणके लिए क्षमता मौगना न हो सका, इस डरसे कि 
कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्येग-से न सुनाई दें, कहीं वह ऐसा न समझ बेठे 
कि उसकी गरीबी और बुरे दिनोंपर वह कटाक्ष कर रहा है। 

दूसरे दिन, दोपहरको अनुराधा कुमार और सन्‍्तोपको भात परोसकर साग 
त्तरकारी परोस रही थी, माथा खुला या । बदनका कपड़ा कहींका कहीं जा रहा 
था, इतनेमेँ अचानक दरवाजेके पास किसी आदमीकी परछोही आ पढ़ी, 
अनुराधाने सुँद उठाकर देखा, तो छोटे बाबू हैँ । एकाएक सकुचाकर उसने माथे- 
पर कपड़ा खींच लिया और वह उठके खड़ी हो गई । 

विजयने कहा, “ एक बहुत जहरी सलाहके लिए आपके पास आया हैं। 
विनोद घोष इसी गॉविका आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती द्वोंगी,--केसा 
आदमी है चता सकती हैं ” उसे गणेशपुरका नया गुमाइता कायम किया है । 
पूरी तौरते उसपर विश्वास क्या जा सकता है या नहीं--आपका क्‍या 
खयाल है १?” 

विनोद एक सप्ताहसे ज्यादह हो गया, यथासाध्य काम तो अच्छा ही कर रहा 
है, किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं की, सहमा घवराकर उसके चरिश्रकी खोज-खबर 
लेनेकी ऐसी क्या जरूरत आ पद्दी---अनुराधाकी कुछ समझमें न आया । उसने 
मृदु-कण्ठसे पूछा, “ विनोद-भइया कुछ कर बैठे हैं क्या १ ” 

“ अ्मी तक कुछ किया तो नहीं, मगर सावधान ड्लोनेकी जरुरत तो 
ह्ठै ही 2 92 

“सम तोउन्‍्हे अच्छा ही आदमी समझती भाई हूँ। ” 
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८ सचमुच समझती हैं या निन्‍दा नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छा कह 
रद्दी ्रि 2 327 

« भेरे भले-बुरे कहनेकी क्‍या कोई कीमत है ? ”? 

८ है क्यों नहीं ! वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बैठा है। ?! 

भनुराधाने जरा सोच विचारकर कहा, “हैं तो वह अच्छे ही आदमी। 
फिर भी जरा निगाह रसिएगा। अपनी लापरवाहीसे अच्छे आदमीका भी 
बुरा हो जाना कोई असम्भव बात नहीं । ?” 

विजयने कहा, “ सच्ची बात तो यही है। कारण, कसर॒का कारण ढूँढा जाय 
तो अधिकाम मामलेमि दंग रह जाना पहइता है। ”! 

फिर लड़केको लक्ष्य करके कहा, “ तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक एक 
मौसी मिल गई तुझे, नहीं तो इस जंगलगे आधे दिन तुझे वगर खाये दी 
बिताने पदते | ” 

अनुराधाने धीरेसे पूछा, “आपको क्या यहाँ रानेन्‍पीनेक्री तकलीफ दो 
रही है ? ” 

विनयने दँसकर कद्वा--“ नहीं तो, ऐसे ही कहा है। दमेशासे परदेशर्मे 
ही दिन विताये है, साने-पीनेकी तकलीफकी कोई खास परवाह नहीं करता । ”? 
कहकर बह चला गया । अनुराधाने सिड़कीकी सभमेसे देशा कि अभी तक वह 
नहाया-निवटा भी नहीं । 


४ 


इस मकानमे आनेके बाद एक पुरानी आरामकुर्सी मिल गई थी, शामको 
उसीके ट्येलोपर दोनों पेर पसारकर विजय शेख मीचे चुझस्ट पी रहा था, 
इतनेग कानमें भनक पद्ी, “ बाबू साहब !? ऑओँख सोलकर देखा--पास 
ही एक घृद्ध सज़न से सम्मानके साथ उसे सम्बोधन कर रहे हैँं। विजय 
उठकर बैठ गया । सजनकी उमर साठके ऊपर पहुंच चुकी है, लेक्नि मजेक़ा 
गोलमटोल ठिंगना मजबूत समर्थ शरीर हैं। मेंछें पककर सफेद हो गई हैं, 
मगर गंजी चोदके दधर-उधरके वाल भोरेलसे काछे हैं।सामनेके दो-चार 
दोतोंके सिय्रा बाकी प्रायः सभी बने हुए हैं । बदनपर टसरका कोट और 
वकन्‍्धेयर चादर ऐ, पॉप चीनी दृद्गानक्के वार्निशदार जूते हैं और घड़ीकी 
सोनेरी चनके साथ शेरका नागून जड़ा हुआ ढेक्टि लटक रहा है | गेंवई-गाँवमें 
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ये सजन बहुत धनात्य मारछ्म पढ़ते हैं। पास ही एक टूटी चौकीपर चुस्टका 
सामान रक्‍्खा था । उसे खिसकाकर विजयने उन्हें वैठनेको कहा । श्रृद्ध सजनने 
बैठकर कहा, “ नमस्कार वाबू साहब । ? 

विजयने कहा, “ नमस्कार | ” 

आगन्तुकने कहा, “ आप लोग गाँवके जमींदार ठदरे, आपके पिताजी बड़े 
प्रतिष्ठित---लखपती आदमी हैं | नाम छेते सुप्रभात होता है,--आप उन्हींके 
सुपत्न हैं। उस बेचारीपर दया न करनेसे बड़े सकटमें पढ़ जायगी। ”? 

४ चेचारी कौन १ उसपर कितने रुपये निकलते हैं १ ” 

“ सजनने फहा, ““ रुपये पेसेका मामला नहीं है | जिसका में जिक्र कर रहा 
हूँ, वह है स््रगीय अमर चर्र्जीकी कन्या--वे प्रातःस्मरणीय व्यक्ति थे--- 
गगन चरर्जीकी सौतेठी बहन । यह उसका पैतृक मकान है । वह रहेगी नहीं, 
चली जायगी,--उसका इन्तजाम हो गया है ।---मगर आप जो उसे गरदन 
पकड़के निकाल दे रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है २ ” 

इस अशिक्षित इद्धपर गुस्सा नहीं किया जा सकता, विजय इस बातको मन 
ही मन समझ गया, परन्तु वात करनेके ढगसे वह जल-भुन गया। बोला 
“ अपना उचित-अनुचित मैं खुद समझ दूँगा, मगर, आप कौन हैँ जो उनकी 
तरफसे वकालत करने आये हैं १ ” 

बृद्धने कहा, “ भेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय, पासके गाँव मसजिदपुरमें 
मकान है---सभी जानते हैं मुझे । आपके मौँ-पापके आशीर्वादसे इधर ऐसा 
कोई आदमी मिलना मुश्किल है, जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना पड़ता 
हो | आपको विश्वास न हो, तो विनोद घोषमसे पूछ सकते हैं। ”? 

विजयने कहा, “मुझे हाथ पसारनेकी जरूरत होगी, तो मदहाशयजीका 
पत्ता लगा रुँगा | मगर जिनकी आप वकालत करने जाये हूँ, उनके आप लगते 
कौन हैं, क्‍या मैं जान सकता हूँ १”? 

सजन मजाककी तौर पर जरा मुसकरा दिये, वोढे, “ मेहमान । वैसाखके ये 
कुछ दिन बीतने पर ही में उससे ब्याह कर छूँगा। ” 

विजय चैंक पढ़ा, वोला, “ आप विवाह करेंगे अनुराघासे १ ?! 

“ जी हां | मेरा यह पक्का इरादा है। जेठके वाद फिर जल्दी कोई सहालग 
नहीं, नहीं तो इसी महीनेमें यह शुभ कारय सम्पन्न हो जाता,---यदह रहने देनेफी 
वात मुझे आपसे कहनी भी न पढ़ती । ”? 
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कुछ देर तक स्थिर रहकर विजयने पूछा, “' इस व्याहकी बरेखी किसने की ? 
गगन चटर्जीने १ ”! 

चुडने क्रुद्ध दृष्टिसे देखते हुए कद्दा, “* वह तो फरारी अस्रामी है, साहब,-- 
रिआयाका सत्यानाश करके चम्पत हो गया है। इतने दिनेंसि वही तो विप्न डाल 
रहा था, नहीं तो अगहनमे द्वी ब्याह हो जाता । कहता था, हम लोग स्वभाव- 
कुलीन ठहरे, कृष्णकी सन्‍्तान,--वंशजके घर वहनको नहीं व्याहेंगे। यह था 
उसका बोल। अय वह गरूर कहो गया १ वंशजके घर ही तो आखिर गरजू 
बनकर आना पडा | आजकलके जमानेमें कुल कौन खोजता फिरता है साहव १ 
रुपया ही कुल है, रुपया ही इजत, रुपया ही सब-कुछ है,--कहिए, ठीक है 
कि नहीं १ ” 

विजयने कहा, “ हों सो तो ठीक ऐ । भनुराधाने मंजूर किया है १ ”? 

सज्जनने दम्भके साथ अपनी जॉघपर हाथ मारकर कहा, “ मंजूर ? कहते 
क्या हूँ साहय ? खुशामदे की जा रही हैं । शहरसे आकर आपने जो एक घुड़की 
दी, बस फिर क्या था, भँँखों-तले जेंधेरा दिखाई देने लगा,--मडया री, ददया 
री, पड़ गई। नहीं तो मेरा तो इरादा दी जाता रहा था। लड़कोंकी राय नहीं, 
बहुओंकी राय नहीं, लड़कियों और दामाद भी सव विमुख हो गये घे--और 
मैने भी सोचा कि जाने दो, गोली मारो, दो वार तो गृहस्थी हो चुकी,---अब 
रहने दो। पर जब राधाने स्रय॑ आदमी मेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि 
“ मंगोली मह्ाशय, चरणोंमें स्थान दीजिए, तुम्दारे घर आगन बुद्ारकर खार्ेंगी, 
सो भी अच्छा । ” तब क्‍या करता, मंजूर करना ही पढ़ा | ” 

विजय अवाक्‌ दो रद्दा । 

वृद्ध महाशय कहने लगे, “ ज्याह इसी मकानमें होना चाहिए । देखनेमें जरा 
भद्दा मादठम होगा, नहीं तो भेरे मकानमें भी हो सकता था । गगन चटर्जीकी 
कोई एक बुआ हैं, वे ही कन्या-दान करेंगी | अप सिर्फ आप राजी द्वो जायें, तो 
सब काम ठीक दो जाय । ?? 

विजयने मुँद उठाकर कहा, “ राजी द्वोकर सुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए १ 
में मकान साली करनेकी ताकीद न कहूँ--यही तो १ अच्छी बात है, ऐसा ही 
होगा । अब आप जा सकते हँ,--तमस्कार । ” 

/ नमस्कार मद्ाशयजी, नमसस्‍्कार। सो तो है ही, तो तो है ही। आपके 
पिता ठहरे लसपती, प्रात/स्मरणीय आदमी, नाम लेनेसे सुप्रभात होता है । ” 
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“ मो होता है। आप अब पधारिए। ?? 

/ तो जाता हूँ महाशयजी,-- नमस्कार । ” कहकर ब्रिलोचन बाबू चल दिये। 

वृद्ध महाशयके चले जानेपर विजय चुपचाप बठा हुआ अपने मनको समझा 
रहा था कि उसे इस मामलेमें सर सपानेकी क्‍या जरूरत है ? बास्तवमें इसके 
सिवा उस लडकीके लिए चारा ही क्‍या है १ कोई ऐसी वात नहीं है, जो ससारमे 
पहले कभी हुई ही न हो । ससारमें ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए 
दुश्चिन्ता किस वातकी * सहसा बिनोद घोषकी वात उसे याद आ गईं। उस दिन 
वह कह रहा था, अनुराधा अपने भश्याके साथ इसी वातपर झगड़ने लगी थी कि 
कुलके गौरवसे उसे क्‍या करना है, आसानीसे खाने-पहरने भरको मिछ जाय, 
इतना ही काफी है। 


प्रतिवादमें गगनने गुस्सेमें आकर कहा था, तू क्‍या मा-बापका नाम डुवोना 
चाहती है १ अनुराधाने जवाब दिया था, तुम उनके वशधर हो, नाम कायम रख 
सको तो रखना, में नहीं रख सकूँगी । 


इस बातकी वेदनाको विजय न समझ सका । ख़ुद भी वह कौलीन्य सम्मानपर 
जरा भी विश्वास रखता ह्वो, सो बात नहीं, मगर फिर भी उसकी सहानुभूति जा 
पड़ी मगनपर, और अनुराधाके तीखे उत्तरकी ज्यों ज्यों अपने मनमें आलोचना 
करने लगा त्यों त्यों उसे वह लज्जाहीन, लोमी, हीन और तुच्छ मालूम होने लगी। 


इधर वाहर सहनमें क्रमशः आदमियोंकी भीड़ जम रही थी, अब उनको 
लेकर उसे काम शुरू करना है, मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा । 
द्रवानसे कहकर उनको बिंदा कर दिया, और बैठकर अकेला बैठा न गया, 
तो वह न जाने क्‍या सोचकर एकवारगी सीधा घरके भीतर पहुँच गया। 
रसोईघरके सामने खुले वरामदेमें चटाई बिछाकर अनुराधा लेटी हुई है, उसके 
दोनों तरफ दोनों लड़के हैं, कुमार और सन्तोष,--महाभारतकी कहानी चल 
रही है। रातकी रसोईका काम वह जल्दी-जल्दी निवटाकर रोज शामके बाद 
इसी तरह लड़कोंके साथ लेटकर कहानियाँ छनाया करती है, और फिर 
कुमारकी खिला-पिलाकर उसे अपने वापके पास भेजा दिया करती है । चॉदनी 
रात है, घन-पहव आम्रबृक्षके पत्तोंकी सधोमेंसे चाँदकी चचौंदनी छन-छनकर 
उनके शरीरपर चेदरेपर पढ़ रही है | पेढ़्की छायामे किसी आदमीको इधर 
आते देखा, तो अनुराधाने चौंफकर पूछा, “ कौन ? ?? 
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६४ भरे हू, विजय । | 

तीनों जन भड़भद़्ाकर उठ बैठे | सन्‍्तोष छोटे वाबूसे ज्यादा डरता है, 
पहले दिनकी याद उसे अभी भूली नहीं है,--वह इतस्ततः करके उठके भाग 
गया, कुमारने भी अपने मितन्रका अनुसरण किया । 

विजयने कहा, “ त्रिलोचन गंगोलीकी आप पहचानती हूँ? आज वे मेरे 
पास आये थे । ? 

अनुराधाको बढ़ा आश्रय हुआ, उसने कहा, “ आपके पास १ मगर आप 
तो उनके कजदार नहीं हैं ? ” 

“ नहीं । मगर द्वोता तो शायद आपको लाभ द्वोता, गेेरे एक दिनके 
अल्याचारका बदछा आप और किसी दिन चुका सकती । 7! 

अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, “ वे जता गये हैं कि आपके साथ 
उनका व्याह होना तय हो गया है। यह क्‍या सच है ? ” 

6 हों । १ 

८ आपने गुद उपयाचक वनकर उन्हे राजी किया ? ” 

“४ हॉ, यही वात है । ” 

४ अगर ऐसा ही है, तो बडी शरसकी बात है। केवल आपके लिए ही 
नहीं, मेरे लिए भी । ”? 

४ आपके लिए क्‍यों ? ?? 

“४ यही बतलानेके लिए आया हैं। ब्रिलोचन वह गये हें जि भरी 
ज्यादतीसे ही शायट आपने ऐसा प्रस्ताव किया हैं। कहते थे, आपके लिए 
ठोर नहीं, और वहुत आरजू-बिनती करके आपने उन्हें राजी कया है, नहीं 
तो इस बुढापेम उन्होंने व्याहदी इच्छा छोड़ दी धी। केयल आपके रोने- 
धोनेपर दया करके ही त्रिलोचन राजी हुए हैं। ” 

# हूं,, यह सप सच है । ” 

विजयने कटा, “ अपनी ज्यादती में चापस लेता हूँ, और अपने आचरणक्रे 
लिए आपसे क्षमा चाहता है। ” 

अनुराधा चुप रही । विजय कहने छगा, “ आप अपनी तरप्से आप 
प्रस्तावरों चापस ले लीजिए । ”! 
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“ नहीं, सो नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है--सब कोई छुन चुके 
हँ..छोग उनका मखौल उड़ायेंगे | ”? 

और इसमें नहीं उड़ायेंगे १ बल्कि, बहुत ज्यादा उड़ायेंगे | उनके 
बराबरके लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनके साथ लड़ाई-झगड़ा होगा, उनकी घर- 
गृहस्थीमें उपद्रव उठ खड़ा होगा; खुद आपके लिए भी अश्ञान्तिकी हृद न 
रहेगी,--ये सब बातें आपने सोच-विचार ली हैं ? ? 

अनुराधाने मुछायम ख्रमें कहा, “सोच ली हैं। मेरा विश्वास है कि 
यह सब कुछ नहीं होनेका | ” 

सुनकर विजय दंग रह गया, बोला, “ बृद्ध हैं, कितने दिन जीयेंगे--आप 
आाशा करती हैं * ”? 

भनुराधाने कहा, “ पतिकी परमायु ससारमें सभी छ्लिया चाहती है। ऐसा 
भी हो सकता है कि सुहाग लिये में ही पदले मर जाऊँ। ” 

विजयकी इस बातका जवाब ढूँढे न मिला, स्तब्ध होकर खड़ा रद्दा | कुछ 
क्षण इसी तरह निस्तब्धतामें यीत जानेपर अनुराधाने विनीत स्व॒रमें कहा, 
“ यह सच है कि आपने सुझे चले जानेका हुक्म दे दिया है, मगर फिर किसी 
दिन उस वातका उल्लेख तक नहीं किया । दयाके योग्य में नहीं हूँ फिर भी 
आपने दया की है। मन ही मन में इसके लिए कितनी कतत्ञ हूँ, यह जता 
नहीं सकी हूँ। ?? 

विजयकी तरफसे कोई उत्तर न पाकर कहने लगी, “ भगवान्‌ जानते हैं, 
आपके विरुद्ध किसीके पास मैंने एक भी बात नहीं कही । कहनेसे मेरी 
तरफ्से अन्याय द्योता, मेरा झठा कहना द्वोता । गंगोडी महाशयने अगर कुछ 
कद्दा हो, तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं । फिर भी में उनकी तरफ्से क्षमा 
मॉगती हैँ। ” 

विजयने पूछा, “ आप लोगोंका कब ब्याह है, जेठ वदी तेरसका * तो 
करीब महीना भर बाकी है--न १ ”? 

द्र्ः हों | १2 

/ इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शायद्‌ ? ?? 

“ शायद नदीं। कमसे कम, भरोसा तो वे ऐसा ही दे गये है । ? 

विजय बहुत देर तक चुप रहकर वोला, “ तो फिर मुझे और कुछ नहीं 
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कहना । लेकिन अपने भविष्य जीवनपर आपने जरा भी विचार नहीं किया, इस 
बातका मुझे बढ़ा अफसोस है। ” 

अनुराधाने कहा, “ एक वार नहीं, सौ-सौ धार विचार कर लिया है। यह 
मेरी दिन-रातकी चिंता है। आप मेरे शुभाकांक्षी हैँ, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करनेकी भाषा ढूँढे नहीं मिलती, लेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे विपयरमें 
सारी बातें सोच देखिएं,--पैसा नहीं, रुप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावक्रकी 
अकेली, गोवके अनाचार-अत्याचारोंसे बचकर कहीं जाकर खड़े होने तकका ढौर 
नहीं--उमर हो गई तेईस-चौबीस,---उनके सिवा और कौन सुझे व्याहना 
चाहेगा, आप ही घताइए १ तव फिर दाने-दानेके लिए किसके सामने द्वाथ 
पसारती फिहंगी ? सुनकर आप भी क्‍या सोचेंगे मनमें १ ?? 

ये सभी बाते सच हैँ, प्रतिवादमं कुछ कहा नहीं जा सकता। दो तीन 
मिनट निरेत्तर खड़े रहकर विजयने गम्मीर अनुतापके साथ कहा, “ ऐसे 
समयमें क्‍या आपका में कोई भी उपकार नहीं कर सकता १ कर सकता तो 
बहुत खुश होता । ” 

अनुराधाने कद्दा, “ आपने मेरा बहुत उपकार किया है, जो कोई नहीं 
करता । आपके आश्रयमें में निडर हैँ,--दोनों बच्चे गेरे चाँद-सरज हँ---यही 
मेरे लिए काफी है । आपसे सिफ इतनी ही प्राथना है कि मन ही मन आप 
मुझे भश्याके दोषफी भागिनी न वना रसिएगा, मेंने जान-बूसकर कोई 
अपराध नहीं किया | ” 

« मुझे मारूम दो गया है; आपकी कहना न होगा । ” इतना क्टकर विजय 
धीरे धीरे बाहर चला गया । 

ह 


कलकत्तेसे कुछ साग-सब्जी, फ्ल फ्लारी और मिठाई वगरह भाई थी। 
विजयने नौकरसे रसोईंघरके सामने टोकनी उतरवाकर क्द्दा, “भीतर होंगी 
जम ५ 

भीतरसे मृदुकल्से उत्तर आया--- हूँ । ” 

पिजयने कहा, “ आपको पुकारना भी मुश्किल है। हमारे समाजमें होतीं 
तो मिस चटर्जी या मिन अनुराधा कहकर आमसानीसे पुकारा जा सफ़ता था 
पर यहं। तो वह चात बिलकुल चल ही नहीं सकती। आपके लद्केंमेंसे कोई 
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होता तो उनमेंसे फ्ैसीको “अपनी मौसीको बुला दे” कहकर काम निकाल 
लिया जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं। क्‍या कहकर बुलाऊँ 
बताइए * ?? 

अनुराधा दरवाजेके पास आकर वोली “आप मालिक ठहरे, मुझे राधा 
कहकर पुकारा कीजिए | ” 

विजयने कहा, “' बुलानेमें कोई आपत्ति नहीं, पर मालिकाना हकके जोरसे 
नहीं । मालिकाना हक था गगन चटर्जीपर, मगर वह तो चम्पत हो गया। 
आप क्यों मालिक मानने लगीं ? आपको किस चातकी गरज है २ ” 

भीतरसे सुनाई दिया, “ ऐसी वात न कहिए,--आप हैं तो मालिक ही । ” 

विजयने कहा, “ उसका दावा में नहीं करता, पर उमरका दावा जरूर 
रखता हूँ। में आपसे वहुत बढ़ा हूँ, नाम लेकर पुकारा कहूँ तो आप नाराज 
न होइएगा । ?? 

“ नहीं । ? 

विजयने इस वातपर लक्ष्य किया है क्रि घनिष्ठता करनेका आग्रह स्वय 
उसकी तरफसे कितना ही प्रवल क्‍यों न हो, पर दूसरे पक्षकी तरफ्से जरा भी 
नहीं । वह किसी भी तरह सामने नंहीं आना चाहती और वराबर संक्षेप और 
सम्मानके साथ ही ओटमें छिपे-छिपे उत्तर दिया करती है । 

घिजयने कहा, “ घरसे कुछ साग-सब्जी, फछ-फलारी, मिठाई वंगेरद आई 
है| इस टोकरीको उठाके रख दीजिए, लड़कोंकी दें-दिवा दीजिएगा । ? 

“ छोड़ जाइए । जरूरतके माफिक रखकर आपके यहाँ बाहर भिजवा दूँगी। ” 

“ नहीं, सो मत कीजिएगा। मेरा रसोई्या ठीकसे रसोई चनाना नहीं 
जानता । दोपहरसे देख रहा हूँ कि चादर तानके पढ़ा हुआ है। माद्म नहीं, 


कहीं आपके देशके मेलेरियाने न घेर लिया द्ो। बीमार पढ़ गया तो परेशान 
कर डालेगा |?! 


“ पर मैलेरिया तो हमारे यहाँ नहीं है । वह अगर न उठा, तो भापकी 
रसोई कौन बनायेगा १ ”? 

विजयने कद्दा “इस छाककी तो कोई बात नहीं, कल सवेरे विचार किया 
जायगा। और ' कुकर ? तो साथमें है ही, कुछ नहीं हुआ तो अन्तमें नौकरसे 
ही उसमे कुछ बनवा बनवूँ रँगा ] ”? 

“ डेकिन उसमें तकलीफ तो होगी ही १ ?? 
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४ नही। मुझे तो आदत पड़ी हुई है। हो, लड़केकी तकलीफ पाते देखता 
तो जरूर कए होता, सो उसका भार आपने ले रक्खा हे। क्या बना रही है 
इस छाक ? टोकरी खोलके देखिए न, शायद कोई चीज काम आ जाय । ” 

८ काम तो आयेगी ही । पर इस छाक मुझे रसोई वनानी नहीं है । ” 

हीं बनानी १ क्यों १ 

“८ कुमारकी ढेह कुछ गरम-सी माद्म होती हे,--रसोई बनानेसे बह 
सानेके लिए मचछेगा | उस छाकका जो कुछ वचा छऐ, उससे सतोपका काम 
चल जायगा। ” 

“४ देह गरम हो रही है उसकी ? कहो हे वह 

४ मेरे बिछोनेपर पड़ा, सन्‍्तोपके साथ गप-शप कर रहा है। आज कह 
रहा था, बाहर नहीं जायगा, मेरे ही पास सोयेगा । ” 

विजयने कहा “ सो, सोया रहे; लेक्किन ज्यादा लाइ-हुलार पानेसे फिर वह 
मौसीको छोड़कर घर नहीं जाना चाहेंगा । तव फिर एक नई परेशानी 
उठानी पड़ेगी । ” 

८ नहीं उठानी पंढ़ेगी। ऊुमार कहना न माननेवाला लड़का नहीं है। ”? 

विजयने कहा, “ क्या द्ोनेसे कहना न माननेव्राला होता है, सो आप जाने, 
पर मेने तो सुना है कि आपको वह कम परेशान नहीं करता । ” 

अनुराधा कुछ देर चुप रहकर वोली “ परेशान करता है तो सिर्फ मुझहीवों 
करता है, और किसीको नहीं करता । ” 

विजयने कद्ा “ सो में जानता हे। लेकिन मौसीने, मान छो कि सद्द लिया 
पर ताईजी उसकी नहीं सदनेकी और अगर किसी दिन विमाता आ गई, तो जरा 
भी बरदाइत नहीं करेगी । आदत ब्रिगढ़ जानेसे खुद उसीके लिए सराती द्ोगी |” 

“४ लुड्केफे लिए सराबी हो ऐसी विमाता आप घरसमे लापे ही क्‍यों? 
न सही। ” 

विजयने कहा “ लानी नहीं पड़ती, लद़फेकी तकदीर फूटनेपर विमाता अपने 
आप परमे आ जाती है । तय उस सरात्रीको रोकनेके लिए मौंसीकी शरण 
लेनी पढ़ती हे । पर हो, अगर थे राजी हों । ”? 

अनुराधाने उमा “ जिसके मा नहीं है, मौसी उसे छोए़ नहीं सकती। क्लिने 
भी दु सं्मि क्‍यों न हो, उसे पाल-पोसकर बढ़ा करती दी दे । ” 
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“ बातको सुने रखता हैूँ। ” कहकर विजय चला जा रहा था, फिर छौटकर 
बोला “ अगर अविनयको माफ करें तो एक बात पूछूँ २? 

श्र पूछिए | 932 

/ कुमारकी चिन्ता पीछे की जायगी, कारण उसका वाप जिन्दा है। आप 
उसे जितना निष्ठुर समझती हैं, उतना वह नहीं है। पर सनन्‍्तोष ! उसके वाप-मा 
दोनों ही जाते रहे हैं, नये मौसा त्रिलोचनके घर अगर उसके लिए ठौर न दो 
तो उसका क्या करेंगी * इस बातपर विचार किया है ? !? 

अनुराधाने कद्दा “ मौसीके लिए, ढौर होगा, बहनौतेके लिए नहीं होगा * ” 

“ होना तो चादिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सका हूँ उससे तो ज्यादा 
भरोसा नहीं होता । ? 

इस बातका जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी, सोचनेमें जगा समय 
लगा । फिर शान्त और दृढ कंठसे कहने लगी, ““ तब पेढ़के नीचे दोनोंके लिए 
ठौर होगा । उसे कोई नहीं रोक सकता । ” 

विजयने कहा, “* बात तो मौसीके छायक है, इप़से इनकार नहीं किया जा 
सकता, मगर यह सम्भव नहीं | तब उसे मेरे पास मेज दीजिएगा। कुमारका 
साथी है वह,--कुमार अगर आदमी वन सका तो वह भी वन जायगा । ?? 

भीतरसे फिर कोई जवाब नहीं आया, विजय कुछ देर वाट देखकर थाहर 
चला गया । 

दो-तीन घंटे बाद संतोष आकर दरवाजेके बाहरसे बोला, “ मौसीजी 
आपको खानेके लिए बुला रही हैं। ”? 

४ मुझे १” विजयने पूछा । 

“४ हँ।” कहकर चला गया। 

अनुराधाके रसोईंघरमें आसन बिछा हुआ था। विजय आसनपर बैठकर 
चोला, “ रात आसानीसे कट जाती,--क्‍्यों आपने इतनी तकलीफ उठाई १ ” 

अनुराधा पास ही खढ़ी धी, चुप रही | 

परोसी हुईं चीजोंमें कोई ज्यादती नहीं थी, पर जतनसे बनाये और परोसे 
जानेका परिचय हर चीजमे झलक रहा था । वे कैसे सुन्दर ढंगसे चीजें सजी हुई 
थीं | खाते खाते विजयने का “४ कुमारने क्या खाया १ ?? 

४ सागू पीकर सो गया है। ” 

/ लड्ठा नहीं आज 4? 
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अनुराधा हँस दी, वोली, “ मेरे पास सोयेगा, इस लिए आज वह बिलकुल 
शान्त है। कतई नहीं लड़ा । ” 


विजयने कहा, “ उसके कारण आपकी झेझटें बढ़ गई हैँ; पर इसमें मेरा दोष 
नहीं । वह खुद कैसे आपकी ग्हस्थीमें आकर चुपचाप शामिल हो गया, यही मे 
सोचता है। ” 

“ मे भी यही सोचती हूँ। ” 

“४ भाह्म होता है उसके चले जानेपर आपको कष्ट होगा | ”? 


अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, “ उसे घर ले जानेके पहले लेकिन 
आपको एक वचन दे जाना होगा । आपको इस बातकी निगरानी रखनी द्दोगी 
कि उसे किसी वातकी तकलीफ न होने पाए। ?! 

« मगर भें तो बाहर रहेँगा काम-काजके झंक्षटोंमे;--अपने वचनकी रक्षा कर 
सकूँगा, इस वातका भरोसा नहीं होता । ” 


“ तो फिर उसे मेरे पास छोड़ जाना होगा । ?? 


“४ आप गलती कर रही हैं। यह और भी अमम्भव है। ” इतना कहकर 
विजय हँसता हुआ सानेमे लग गया। खाते-पाते बीच बोल उठा, “ भाभी 
वमेरहकी आनेकी बात थी, शायद वे अब आयेगी नहीं। ”? 

दर क्यो २ १3 

८ जिस घुनमें कद्दा था वह धुन शायद जाती रही दहोगी। शहरके लोग गैंवई- 
गोंवकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते | एक हिसावसे अच्छा ही हुआ | 
अक्ला में ही आपको काफी असुविधा पहुचा रहा हैं, उन लोगोंके भा जानेसे और 
भी दिपत होती । ? 


अनुराधाने इस बातका प्रतिवाद करते हुए कद्दा, “ आपका यह कहना चेजा 
है। घर मेरा नहीं, आपका है। फिर भी, भे ही सारी जगह थेरे बैठी रहें और 
उनके आनेपर नाराज होऊें, इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो ही नहीं सकता । 
मेरे वारेम ऐसी बात सोचकर, मेरे प्रति छच्रमुच ही आप अन्याय कर रहे हैं । 
जितनी दया आपने मुन्नपर की है, मेरी तरफसे उसका क्या यही प्रतिदान है??? 

इतनी बाते इस टंगसे उसने कमी नहीं कहीं । जवाब सुनकर विजय दंग 
रह गया। गोवकी उस छड़कीको उसने जितना अशिक्षित समझ रक्‍्या था, 
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उतना वह नहीं है। थोड़ी देर स्थिर रहकर उससे अपना कसर मजूर करते हुए 
कहा, “ वास्तवसें मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ । जिनके विपयमें यह वात 
ठीक दो सकती है, उनसे आप ज्यादा बड़ी हैँ। मगर, दो-तीन दिन बाद ही मैं 
घर चला जाऊँगा,--यहाँ आकर शुरू-शुरूमें आयके साथ मैंने वहुत बुरा सदक 
किया है, लेकिन वह वगेर पहिचाने हुआ है। सचमुच ससारमें ऐसा ही हुआ 
करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जानेके पहले भें गहरी लज्जाके साथ 
क्षमा माँगता हूँ। ?” 

“४ अनुराधाने म्दुल कण्ठसे कहा, “ क्षमा आपको नहीं मिल सकती | ” 

/ नहीं मिल सकती * क्‍यों १ ?? 

“ अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं ”-- 
कहकर हँस दी। प्रदीपके अल्प प्रकाशमे उसके हँसी-भरे चेहरेपर विजयकी नजर 
पड़ गई, और क्षण-भरके एक अज्ञात विस्मयसे उसका सारा हृदय द्विल कर तुरन्त 
स्थिर द्वो गया । क्षण-भर चुप रहकर वोला, “यही अच्छा है, मुझे क्षमा 
करनेकी जरूरत नहीं । अपराधीके रूपमें ही में हमेशा याद आता रहेूँ। ”? 

दोनों छुप रहे | दो तीन मिनट तक कमरेमें विल्कुल सन्नाटा रहा । 

निस्तब्धता भंग की अनुराधाने । उसने पूछा, “आप फिर कब तक आयेंगे”? 

/ बीच यीचमें आना तो द्वोगा ही हालाँकि आपसे भेंट न होगी। ?? 

दूसरे पक्षसे प्रतिवाद नहीं किया गया, समझमें आ गया कि वात सच है | 

खा चुकनेके बाद विजयके घर जाते समय अनुराधाने कहा “ टोकरीमे बहुत 
तरहकी तरकारियों हैं, पर बाहर अब न भेजंगी। कल सबेरे भी आप यहीं 
जीमिएगा। ” 

“ तथास्तु ॥ मगर समझ तो गई होगीं शायद कि औरोंकी अपेक्षा मेरी भूख 
ज्यादा है। नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ सबेरे ही नहीं, निमन्त्रणकी 
मियाद और भी वढा दीजिए-- जितने दिन में यहाँ रहूँ और जिससे आपके 
हाथकी ही खाकर, घर चला जा सकूँ। ”? 

उत्तर मिला, “ यह भेरा सौमाग्य है। ?” 

दूसरे दिन सबेरे द्वी अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ अनुराधाके रसोईघरके 
वरामदेमें आ पहुँचे । उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाके रख लिये । 

इसके बाद तीन दिनके बदले पीचच दिन वीत गये । कुमार बिलबुरू स्वस्थ 
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हो गया । इन कई दिलोंमें विजयने क्षोभके साथ लक्ष्य किया कि आतिथ्यकी 
श्रटि कहीं भी नहीं, पर परिचयकी दूरी वैसी ही अविचलित बनी हुई है, किसी 
भी बहाने वह तिल-भर भी निकटवर्ती नहीं हुईं | घरामदेमें भोजनके लिए जगह 
करके अनुराधा भीतरदीसे ढंगके साथ थाडी लगा देती है, और सनन्‍्तोष परोसता 
है । कुमार आकर फद्दता, “ बापूजी, मौसीजी कहती हैं कि मछलीकी तरकारी 
इतनी छोड़ देनेसे काम न चलेगा, और जरा खानी होगी |” विजय कहता, 
* अपनी मौसीजीसे कह ढे कि वापूजीको राक्षस समझना ठीक नहीं | ” कुमार 
लौटकर कहता, '“ मछलीकी तरकारी रहने दो, शायद्‌ अच्छी न हुई होगी । 
छेक्रिन कलकी तरह कटठोरेमें दूध पढ़ा रहनेसे उन्हें दु।स्त होगा।” विजयने 
सुनाकर कहा, ' तेरी मौसीजी अगर कलसे नॉदके बदले कठोरेमें दूध दिया करें 
तो न पड़ा रहेगा । ? ह 
६ 


इसी तरह ये पोंच दिन बीत गये। सियोके आदर-जतनका चित्र विजयकेः 
मनसे हमेशासे ही अस्पष्ट था। अपनी साकों वह वचपनसे ही अस्वस्थ और 
अप देखता आया है, गृहिणीपनका कोई भी कर्तच्य थे पूरी तौरसे नहीं कर पाती 
थीं । उसी अपनी स्त्री भी मिफे दोन्‍ढाई साल जीवित रही, और तय वह पढता 
धा,--उसके बाद फिर उसका लम्बा समय खुदूर प्रवासमे ही वीता | उस 
दिशाके अपने अनुभवोंकी भली घुरी वहुत-सी स्मृतियों कभी-कभी उसे याद आ 
जाती है, परन्तु वे सब मानों पुस्तकस पढ़ी हुईं कल्पित कहानियोंकी तरह 
अवास्तव माठ्म होती हं। जीवनी वास्तविक आवश्यकताओंसे उनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं । 

और रही भाभी प्रभामयी, सो जिस परिवारम भाभीका प्राधान्य है, भले- 
बुरेशी आलोचना हुआ करती एूँ, वह परिवार उसे अपना नहीं मारम द्वोता | 
मारो उसने बहुत बार रोते देखा ऐ, पिताको नाराज कौर उदास रहते देखा 
है; पर इन सप बातोंको उसने झुद ही असगत और अनधिकार-चर्चा समझ 
है। ताई अपने देवरीतकी सबर-सुध न ले, या वहू अपन सास-पमुरकी सेवा 
न करे, तो बड़ा भारी अपराध हँ--ऐसी घारणा भी उसदी नहीं थी और 
सूये अपनी सीड़े भी अगर ऐसा आचरण करने देखता, तो वह मर्माइत 
दोता--सो बात भी नहीं | परन्तु आज उनसरी इतने दिनोंकी घारणाकी इन 


बी 
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अन्तिम पौच दिनोनि मानों धक्के देकर शिथिल्व कर दिया । आज शामकी गाड़ीसे 
उसके कलकत्ता रवाना होनेकी वात थी, नौकर-चाकर चीज-वस्तु वॉधकर तैयारी 
कर रहे थे, कुछ दी घंटोंकी देर थी, इतनेमे सन्‍्तोपने आकर ओटमेसे कहा, 
४ मौसीजी जीमने बुला रही हैं । ? 

४ इस वषत १ ?? 

“« हाँ, ” कहकर सनन्‍्तोष पहाँसे खिसक दिया । 

विजयने भीतर जाकर देखा कि वरामदेम वाकायदा आसन विछाकर भोजनके 
लिए ठौर कर दिया गया है| मौसीकी नार पकड़कर कुमार लटक रहा था, 
उसके हाथसे अपनेको छुड़ाकर अन्न॒ुराधा रसोईघरमें घुस गई । 

आसनपर चैठकर विजयने कहा, “ इस वक्त यह क्या २ ” 

भीतरसे अनुराधाने कहा, “जरा खिचड़ी बना रक्‍्खी है, खाते जाइए । ” 

जवाब देते समय विजयको अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा, वोला, 
“ चेक्‍क जापने क्यों तकलीफ की १ इसकी अपेक्षा चार-छे पूृड़ियाँ ही उतार 

द्वेती, तो काम चल जाता | ” 

अनुराधाने कहा, “ पूड़ी तो आप खाते नहीं। घर पहुंचते-पहुँचते रातके 
दो-तीन वज जायेंगे। वगेंर खाए उपासे जाते, त्तो क्या मुझे कम तकलीफ 
होती ? बराबर खयाल आता रद्दता कि लष्का गाड़ीमें त्रिना खाये-पिये यों ही 

सो गया होगा। ” 

विजय चुपचाप खाता रहा, फिर वोला, “ विनोदको कह दिया है, वह 
आपकी देख रेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकानमें हैं, आपको 
किसी तरहकी तकलीफ न होगी | ” 

फिर वह छुछ देर चुप रहकर कहने लगा, “और एक बात आपसे कहे 
जाता हूँ । अगर कभी मेंट हो, तो गगनसे कह दीजिए कि मैंने उसे माफ कर 
दिया, पर इस गाँवमें अब वह न आये। आनेसे माफ न क्हँगा। ”! 

/ कमी मेंट हुईं तो उनसे कह देंगी |” इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई, 
फिर क्षण-भर बाद बोली, “ मुश्किल है कुमारके मारे । आज वह किसी तरह 
जानेको राजी नहीं होता । और जाना क्यों नहीं चाहता, सो भी नहीं वताता। ?” 

विजयने कद्दा, “ इसलिए नहीं वताता कि वह खुद नहीं जानता और मन 
ही मन यह भी समझता है कि वहां जानेसे उसे तकलीफ होगी । 
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४ तकलीफ क्यों होगी £ ” 

« इस घरका यही नियम है । पर हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा हुआ 
तो वहीं है । ”' 

« उसे ले जामेकी जरूरत नहीं | यहीं रहने दीजिए मेरे पास । ” 

बिजयने इँसते हुए कद्दा, “ मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादासे ज्यादा 
एक महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकता, इससे लाभ क्या १ 

दोनों ही मौन रहे । अनुराधाने कद्दा, “ इसकी जो विमाता आयेंगी, छुना 
है कि वे शिक्षित हैं । ” 

« हो, वे बी० ए० पास हैं। ”? 

८ प्र बी० ए० तो उसकी ताईने भी पास किया हैः 

८ जहर किया ऐ | मगर बी० ए.० पास करनेवाली कितावोंम देवरीतको 
लाइ-प्यार्से रखनेकी बात नहीं लिसी। इस विपय्रकी परीक्षा उन्हें नहीं 
देनी पढ़ी । ” 

८ और बीमार सास-ससुरकी १ कया यह बात भी किताबम नहीं छिखी 
रद्दत्ती 4 जग 

८ नहीं । यह प्रस्ताव और भी ज्यादा हास्थकर है। ? 

४ हास्यफर न हो, ऐसी भी कोश बात हे १ 

“है| ज़रा भी किसी तरहकी शिक्रायत न करना ही हमारे समाजका 
सुभद्र विधान हे । ” 

अनुराधा क्षणभर मौन रहकर बोली, “ यह विधान आप ही लोगोंमें रहे । 
पर जो ग्रिधान सबके लिए एक-सा है, वह यह हे कि लड़केसे बढकर घी० एु० 
पाप्त नहीं ए | ऐसी बहूकी घर लाना अनुचित है। ” 

८“ लेकिन लाना तो किसी न किसीफो पढ़ेगा ही। हम लोग जिस समाजवी 
आवदवा्ग रह रहे है, वहाँ बी० ए० पास बगेर इजत नहीं बचती, मन 
भी नहीं मानता और शायद पर-रहरथी भी नहीं चलती । मा-त्राप-मरे 
बहनीतके लिए पेहके नीचे रहना मंजूर करनेवाली बहुके साथ हम वनवास कर 
सकते हैं, पर समाजमें नहीं रद सकते । ” 

अनुराधाका खबर क्षण-भरके लिए तीखा हो उठा, बोली, “ नहीं, ऐसा 
नहीं हो त्कता | आप टसे किसी निर्देव विमाताके हाथ नहीं सौप सकते | ” 
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विजयने कहा, “ सो कोई डर नहीं । कारण, सौंप देनेपर भी कुमार हाथसे 
फिसलकर नीचे आ गिरेगा। पर इसके मानी यह नहीं कि थे निदय ही 
हैं,--अपनी भावी पत्नीकी तरफ्से में आपकी वातका तीव्र प्रतिवाद करता 
हूँ। मार्जित-रवि-सम्मत उदास अपहेलनासे उनमें मुरझाई हुईं आत्मीयताकी 
ववेरता नाम मात्रको भी नहीं । यह दोष आप उन्हें न दीजिए । ”” 

अनुराधा हँसकर बोली, “ प्रतिबाद आप जितना चाहें, करें, पर मुझे 
मुरझाई हुई आत्मीयताके मानी तो जरा समझा दीजिए १ ”” 

विजयने कहा, “ यह हम लोगोंके बढ़े सर्किलका पारिवारिक वन्धन है। 
उसका “ कोड ? ही अलग है, और चेहरा भी जुदा है। उसकी जड़ रस नहीं 
खींचती, पत्तोंका रग हरा भी नहीं होने पाता कि पिलाई आने लगती है । आप 
गैंवई-गाँवके ग्रहस्थ-चरकी लड़की हैं--स्कूल कालेजर्मे पढ़कर पास नहीं हुईं, 
पार्टी या पिकनिकर्में शरीक नहीं हुईं, लिहाजा इसका निगूढ अथे आपको में 
समझा नहीं सकता, सिफे इतना-सा आभास दे सकता हूँ कि कुमारकी विमाता 
आकर उसे जहर पिलानेकी भी तैयारी न करेगी और न चाबुक हाथर्में लेकर 
उसके पीछे ही पड़ जायगी, क्योंकि वह मार्जित-रुचि-विरद्ध आचरण है । 
इसलिए, इस वारेमें आप निश्चिन्त हो सकती हैं । ”? 

अनुराधाने कद्दा, “मैं उनकी वात छोड़े देती हूँ, पर आप वचन दीजिए, 
कि खुद भी देखेंगे-भालेंगे, मेरी सिफे इतनी दी विनती है | ”” 

विजयने कहा, “ वचन देनेको तो जी चाहता है, पर मेरा स्वभाव और 
तरहका है, आदत भी दुनियासे अलग है। आपके आम्रहकी याद करके वीच- 
बीचमें देखने-सालनेकी कोशिश करता रहूँगा, मगर जितना भाप चाद्ती हैं, 
उतना हो सकेगा--ऐसा तो नहीं माल्म होता। अच्छा, अव में जीम चुका, 
जाता हैँ । चलनेकी तैयारी करनी है |” 

इतना कहकर वह उठ बैठा | वोला, “ कुमार आपहीके पास रहेगा, 
घर छोड़नेका दिन आ जाय, तो उसे विनोदके साथ कलकत्ता मेज देना । 
जरूरत महसूस करें, तो उसके साथ सन्तोपको भी बिना किसी संझ्ोचके मेज 
दूं। शुस्-शुरूमे आपके साथ जैसा सछक किया है ठीक वैसी ही मेरी 
प्रकृति नहीं है। चलते वक्त फिर आपको भरोसा दिये जाता हैँ. कि मेरे घर 
फुमारसे ज्यादा अनाद्र सन्तोपका नहीं होगा | ” 

न के न न 


अजुराधा ११७ 


मकानके सामने घोढ़ा-गाड़ी खदी है, चीज-वस्तु लादी जा चुकी ऐ, 
विजय गाड़ीपर चढ़ना ही चाहता था कि कछुमारने कद्दा, “ बापूजी, मौसीजी 
बुला रही हैं। ? 

अनुराधा सदर दरवाजेके पास खढ़ी थी, वोली, “ प्रणाम करनेके लिए बुलवा 
लिया, फिर कत्र कर सकूगी, माद्म नहीं ।”” कहकर उसने गलेमे॑ ऑल डाल- 
कर दूरसे प्रणाम किया । फिर उठके खड़ी हो गई और कुमारको अपनी गोदके 
पास खींचकर बोली, “ दादीजीसे कह दीजिए कि सोच फिकर न करें। जितने 
भी दिन मेरे पास रहेगा, किसी तरहका अनादर न होगा । ” 

विजयने एँसकर कहा, “ विश्वास होना मुश्किल है । ” 

४ मुश्क्लि किसके लिए ऐ १ क्‍या आपके लिए, भी १” कऋद्कर वह हँस दी, 
और दोनोकी चार आस हो गई। विजयने स्पष्ट देख लिया कि उसके पलक 
भीगे हुए हैं | मुँह झुफाकर उसने कहा, “' किन्तु कुमारको छे जाकर तकलीफ 
न दीजिए । फिर कहनेका मौका नहीं मिलेगा, इसीसे बराबर कहे रराती हूँ। 
आपके घर॒की बात याद आते ही उसे मेजनेकी जी नहीं चाहता । ” 

“तो मत भेजिए । ”! हि 

उत्तरम बहू एक सोस दबा कर चुप रह गई । 

विजयने कहा, “ जानेके पहले आपको अपने वादेकी बात फ़िर पृक बार 
याद दिला जाऊ। आपने वचन दिया है कि कमी कोई जरूरत पढ़ेगी तो सुझे 
सिट्टी लिखेंगी। ?? 

४ मुझे याद है । भे जानती हू कि गंगोली महाशयसे मुझे भिखारिनकी 
तरह ही माँगना होगा, मनके सम्पूण घिप्रारकों तिलांजलि ठेकर ही मौंगना 
होगा, पर आपके पास वह बात नहीं। जो चाहूगी विना किसी नसंकोचके 
आसानीसे माँग देगी । ” 

“४ पर याद रहे |?” कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधाने फटा, 
“४ तो आप भी एक वचन देते जाइए। कहिए कि जत्रत पदनेपर मुझे भी 
जताएंगे १ ” 

० जञनानेफे लायऊ मुझे क्या जरूरत पद़ेगी अनुराधा १ ” 

“ मो बसे बताऊँं। मेरे पास और कुछ नहीं है, पर जरूरत आ पदनेपर 
एहुदयसे सेया तो दर सकती हैं । ”” 


११८ शरत्‌-साहित्य 


“ आपको वे करने देंगे १ ? 
“४ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता । ”? 


की । 
कुमार नहीं आया; सुनकर विजयकी मा मारे आतंकके सिहर उठी-- यह 
कैसी बात है. रे ? जिसके साथ लड़ाई है, उसीके पास लड़केको छोढ़ आया १?” 
विजयने कहा, “ जिसके साथ लड़ाई थी, वह पातालमें जाके छिप गया है 
मा, किसकी मजाल कि उसे हूँढ निकाले 2 तुम्हारा पोता अपनी मौसीके पास 
है । कुछ दिन बाद आ जायगा । ” 


“ अचानक उसकी मौसी कहौंसे आ गई १? 

विजयने कद्दा, “ भगवानके बनाये हुए संसारमें अचानक कौन कहोँसे आा 
पहुँचता है मा, कोई बता नहीं सकता । जो तुम्हारे रुपये-पैसे लेकर द्बकी लगा 
गया है, यद्द उसी गगन चटर्जीकी छोटी बहन है। मकानसे उसीको निकाल 
भगानेके लिए लाठी-सोटा और पियादे-दरवान छेकर युद्ध करने गया था, पर 
तुम्दारे पोतेने सब गड़बड़ कर दिया | उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा कि दोनोंको 
एक साथ वगेर निकाले उसे निकाला ही नहीं जा सकता था | ” 

माने अन्दाजसे बातको समझकर पूछा, “ कुमार मादठम होता है उसके वसमें 
हो गया है । उस लड़कीने उसे खूब लाड़-प्यार किया होगा शायद । बेचारेको 
लाइ-प्यार तो मिला नहीं कभी । ”” कहकर उन्होंने अपनी अ्षस्वस्थत्ताकी याद 
करके एक गहरी सौंस के छी । 

विजयने कहा, “ में तो बाहर रहता था, घरके मीत्तर कौन किसे लाड़-प्यार 
कर रहा है, मैंने आँखोंसे देखा नहीं । पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार 
अपनी मौसीको छोड़कर किसी तरद्द आना ही नहीं चाहता | ? 

साका सन्देह इतनेपर भी न मिटा, कहने लगीं, “ गैंवई गाँवकी लड़कियों 
बहुत तरहकी बातें जानती हैँ। साथ न लाकर तैंने अच्छा नहीं किया | ” 

विजयने कद्दा, “ तुम खुद गैंवई-गौंवकी लडकी होकर गेंवई-गाँवके विरुद्ध 
शिकायत कर रही द्वो मा? अन्तमें तुम्दारा विश्वास शहरकी लड़कियोंपर 
ही हो गया क्‍या १” 

“ शहरकी लड़कियाँ ? उनके चरणम लाखों प्रणाम |?” यह कहकर 
माने दोनों हाथ जोड़कर माथेसे रूगा लिये ! 


अनुराधा श्श्र 


विजय हँस दिया । माने कद्दा “ हँसता क्या है रे, मेरा दुःख सिर्फ मे ही 
जानती हूँ, और जानते है बे! ” कहते कहते उनरी आख डबडवा आई, 
बोली, “ हम छोग जहाकी हैं, वे गॉव क्या अब रहे हैं बेटा १ जमाना विलकुल 
ही बदल गया है। ”! 

विजयने कहा “ बहुत बदल गया है, पर जबतक तुम लोग जीती हो, तत्र 
तक शायद तुम्हीं लोगेंके पुण्यसे वे वने रहेंगे मा, बिलकुल लछोप नहीं द्ोगा 
उनका । उसीकी थोड़ी-सी झांकी अवडी ढेस आया है। पर तुम्हे तो वह चीज 
दिखाना मुश्किल है, यही दु.रया रह गया मनमे । ” इतना कहकर चह आफिस 
चला गया | आफिसके ऊामके तकाजेसे ही उसे यहा चला आना पढ़ा है| 

नै नै नः न 

शामको आफिससे लोटकर विजय भदया-भसासीके साथ सेंट करने गया। जाकर 
देखा कि कुरुक्षेत्रका युद्ध-काण्ठ चल रहा है। श्त्वारकी चीज वस्तु इधर उधर 
बिखरी पड़ी है, भग्या आराम-कुर्सीके दृत्येपर वेठे जोर-जोरसे कह रहे हैँ, “ हर- 
गिज नहीं । जाना हो, अफ्ेली चली जाओ । ऐसी रिश्तेदारीपर भ---? इल्ादि | 

अकस्मात्‌ विजयको देखते ही प्रभा एक साथ जोरसे रो पी । बोली, “अच्छा 
लालाजी, तुम्दीं चताओ, उन लोगोंन अगर सितांशुके साथ अनीताका व्याद पका 
कर दिया तो इसमे मेरा क्या दोप * आज उसकी सगाई पक्की होगी---और ये 

कहते है कि में नहीं जाऊँगा। इसके मानी त्तो यही हुए ऊफ्ि मुझे भी नहीं 

जाने देंगे। ?” 

भद॒ण गरज उठे, “ क्या कहना चाहती हो तुम, तुम्हे माछम नहीं था | हम 


ब् 


लोगोंके साथ ऐसी जालमाजी करनेट्ी क्या जत्रत थी इतने दिनो तक 2 ? 

माजरा क्या है, सहसा समस न सकनेसे विजय हतवुद्धि-सा हो गया, पर 
समझनेगे ज्यादा देर भी नहीं लगी । उसने कहा, “ ठदरो, ठहरो। क्या हआ 
बताओ भी तो | अनीताऊ़े साथ मितांशु घोषपालका ब्याह होना तय हो गया है 
यहां तो * आज ही सगाई पर्सी होगी ? व क्र छा 0णाए0एऐेए 
0श-न६४पे | ? ( भ पूरी तरहने समुद्रम फेंक दिया गया | ) 

उइयाने हुंसरके नाथ कद्दा, “ हैँ | और ये कदना चाहती हैँ कि इन्हे कुछ 
माद्म ही नहीं | ! 

प्रभा रोती हुई बोली,  भल्य में क्‍या कर सकती है छालाजी ? मदया 
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मौजूद हैं, मा हैं, लड़की खुद सयानी हो चुकी है-- अगर वे अपना वचन भग 
आर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष १ ?” 


भइयाने कहा, “ दोष यही कि वे घोखेवाज हैं, पाखण्डी हैं, और झडठे हैँ । 
एक तरफ जबान देकर दूसरी तरफ छिपे-छिपे जाल फैलाये हुए, बेठे थे। अब लोग 
इसेंगे और कानाफूसी करेंगे,--में क्लबमें मारे शरमके मुँह नहीं दिखा सकूँगा। ” 


प्रभा उसी तरद्द रुआसे स्वरमें कहने लगी, “* ऐसा क्‍या कहीं होता नहीं * 
इसमें तुम्हारे शरमानेकी कौन-सी वात है ? ” 


& मेरे शरमानेकी वजह यह है कि ःह् तुम्हारी वहन है। दूसरे मेरी 
सुसरालके सबके सब घोखेबाज हैं, इसलिए, | उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा द्विस्सा 
है, इसलिए । ”? 


अब तो भइयाके चेहरेकी तरफ देखकर विजय इईँस पढ़ा, परन्तु उसी वक्त 
उसने झुककर प्रभाके पैरोंढी धूल माथेसे लगाकर प्रसन्न भुखसे कहा, “ भाभी, 
भइया चाहे जितना भी क्यों न गरजें, में गुस्सा या अफसोस तो करूँगा ही नहीं, 
चल्कि, सचमुच दही अगर इसमें तुम्दारा हिस्सा हो, तो मैं तुम्हारा चिर-कृतज्ञ 
रहेँगा । ? 

फिर भइयाकी तरफ मुड़कर कहा, ““ भदया, तुम्हारा ग्रुस्सा होना सचमुच 
बड़ा अन्याय है। इस मामलेमें जवान देनेके कोई मानी नहीं होते, अगर उसे 
चदलनेका मौका मिले। ब्याह तो कोई बच्चोंका खेल नहीं है। सितांशु विछायतसे 
आई सी एस होकर लौटा है, उच्च अ्रणीका आदमी ठहरा । अनीता देखनेमें 
सुन्दर है, बी० ए० पास है--और में ? यहाँ सी पास नहीं कर सका, विला- 
यतमें भी सात आठ साल विताकर एक डिग्री दसिल नहीं कर सका--और 
अब लकड़ीकी दृकानपर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ, न तो पद-गौरव है, न 
कोई खिताब है । इसमें अनीताने कोई अन्याय नहीं किया, भइया | ? 


मश्याने गुस्सेके साथ कहा, “हजार वार अन्याय किया है | तू क्या कहना 
चाहता है कि तुझे जरा भी दु।ख नहीं हुआ ? ?? 


विजयने कद्दा, “ भइया, तुम बड़े हो, पूज्य हो,--तुमसे झठ नहीं 
वोदँगा--तुम्द्ारे पेर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुःख नहीं । अपने पुण्यसे 
तो नहीं,--किसके पुण्यसे वचा, सो भी नहीं माठम, पर जान पढ़ता है कि 


अनुराधा श्र 





मैं बच गया। भाभी, चलो में छे चलता हूँ। भइया चाह तो नाराज होकर 
घरमें बैठे रहें, मगर हम तुम, चलो चलें, तुम्दारो वहनकी सभगाईमें भर-पेट 
खा भाव । 

प्रभाने उसके चेहरेकी ओर देखकर कहा, “ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो 

लालाजी १ ”! 

“ नहीं भाभी, मजाक नहीं उड़ाता। आज में अन्त.करणसे तुभ्दारा आशीर्वाद 
चाहता है ,--तुम्दारे वरदानसे भाग्य मेरी तरफ फिरसे मुँह उठाकर देखे । पर 
अब देर न वरो,--तुम कपढ़े पहन लछो, मे भी आफिसके कपड़े बदल आऊँ। ? 
कहकर जल्दीसे वह जाना चाहता था कि भडया कह उठे “ तेरे लिए निमन्त्रण 
नहीं है, त्‌ बहा केसे जायगा १ ”? 

विजय ठिठककर खड़ा हो गया, बोला, “सो तो ठीक है । शायद वे शरसिन्दा 
"गे। पर बिना घुलाये कहीं भी जानेंगे आज मुझे कोई सकोच नहीं । इच्छा 
हो रही है कि दौड़ा जाऊँ और कह आएऊँ कि अनीता, तुमने मुझे धोखा नहीं 
दिया, तुमपर न भुझे कोई गुस्सा है, न कोई जलन है,-- मेरी प्रार्थना है कि 
तुम स॒ुझ्ती होओ । भइया, मेरी प्रार्थना मानो, नाराजी न रक्खो, भाभीको ले 


जाओ; कमसे कम मेरी तरफ्से ही सही, अनीताकों आशीर्वाद ढे आओ 
तुम दोनों । ”? 


भश्या और भाभी दोनों ही हत्युद्धि-से होकर उसकी तरफ देखने लगे । सहसा 
दोनोंकी निगाईं विजयके चेहरेपर पढी--उसके चेहरेपर ब्यंगका सचमुच ही कोई 
रिह नहीं था, क्रोध या अमिमानकी लेश मात्र छाया उसके कण्ठस्वरभ नहीं 
थी,--सचमुच ही मार्नो किसी सुनिश्चित विपत्तिके फन्देसे बच जानेसे उसका 
मन अक्ृत्रिम पुल्से भर गया था। जाखिर प्रमा अनीताकी वहन ठददरी, बहनके 
लिए यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता । अपमानके धक्केसे प्रभाका हृदय सहसा 
ज्ल उठा, उसने मानो उुछ कहना भी चाह्या, पर गला दैँँध गया। 

विजयने पद्धा, “ साभी, अपनी सब बातें कहनेका अभी समय नहीं आया 
फर्म आयेगा या नहीं, सो भी नहीं माल्म,--लेकिन अगर आया किसी दिन, 
हा दिन तुम भी कद्ोगी कि छालाजी तुम भाग्यवान्‌ हो, तुम्हें मे आश्ञीवाद 
ती हँ। 


पहेश 
श्‌ 


गौँवका नाम है काशीपुर | छोटा-सा गॉव और जमींदार उससे भी छोटा, 
मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूँ तक नहीं कर सकती । 


छोटे लद़केकी पूजा थी । जन्म-तिथिकी पूजा समाप्त करके तकेरत्न महाशय दो 
पहरके वक्त घर लौट रहे थे। वेशाख खतम होनेको है, पर आकाशमें कहीं 
वादलकी छाया तक नहीं,--अनाबृष्टिके आकाशसे मानों आग झर रही है । 

सामनेका दिगन्तब्यापी मैदान कड़ी धूपसे सूखकर फटने लगा है, और उन 
लाखों दरारोंमेंसे धरतीकी छातीका खून मानों घुआँ बनकर उड़ा जा रहा है । 
अमिशिखा-सी उसकी लहराती हुई ऊर्ध्वगतिकी तरफ देखनेसे सिर चकराने छूगता 
है--जैसे नशा आ गया हो । 

उस मैदानके किनारे रास्तेपर गफूर ज्ुलाहेका घर है । उसकी मिट्टीकी दीवाल 
गिर गई है और आँगन सड़कसे आ मिला है, मानों अन्त पुरकी लज्जा और 
आवबरू पथिफोंकी करुणाके आगे आत्म-समर्पण करके निश्चिन्त हो गई हो । 

सड़कके किनारे एक पेड़की छायामें खड़े होकर तकेरत्नने पुकारा--“ भ रे 
थो गफूर, घरमें है क्या ? ? 

उसकी ,दसेक सालकी छड़कीने दरवाजेके पास आकर कहा, “ क्यों,--- 
वापूकी तो बुखार आ गया है।” 

“ बुखार | घुला हरामजादेको | पाखण्डी म्लेच्छ कहींका | ” 

शोर-गुल सुनकर गफूर मियां घरसे निकलकर बुखारमें कॉपता हुआ बादर आ 
खड़ा हुआ । फ़ूटी दीवारसे सटा हुआ एक पुराना बबूलका पेड है, उसकी डालसे 
एक वैल बैँधा हुआ है। तर्करत्नने उसकी तरफ इद्ारा करके कहा, “ यह क्या 


दो रहा है, सुनूँ तो सद्दी ? यह द्विन्दुओंका गाँव है, जमींदार त्राद्मण हैं, सो भी 
कुछ होश है १ ? 


महेश १५३ 


उनका चेहरा गुस्से और धृपसे सुख हो रद्दा था, लिहाजा उस मुँहसे गरम 
और तीखी वात ही निकलेगी, मगर कारण न समझ सकनेसे गफूर सिर्फ मुँहकी 
तरफ देखता रहा। 

तकेरत्नने कहा, “ सबेरे जाते वक्त देख गया था, बैंधा है, और दोपहरको 
लौटते वक्त देख रहा हैं कि ज्योंका त्यों वेघा हुआ है | गोहत्या होनेपर मालिक 
साहव तुझे जिन्दा गाद देंगे । थे ऐसे बसे ब्राह्मण नहीं हैं | ” 

क्या कहें पण्टितजी महाराज, वद़ी छाचारीमे पढ़ गया हैं। कई दिनसे 
बुखारमें पढ़ा हूँ। पगहा पकड़कर थोड़ा-बहुत चरा लाता, सो होता नहीं,-- 
चक्कर खाकर गिर पढ़ता हू । *? 

“ तो सोल ढे, आप ही चर आयेगा । ” 

“ कहा छोड़ आऊँ पंडितजी, छोगोंके धान अमी सव झाठे नहीं गये 
ह,--खलिद्वानमे पड़े हुए हैं, पुआल भी अभी तक ज्योंका त्यों पडा है; और 
मेदान तो सव सूखकर सफाचट हो रहा है, कहीं भी मुद्ठी-मर घास नहीं। 
किसीके घानमे मुँह मार दे, किसीका पुआल तहस-नहस कर डाले, कोई ठीक 
नहीं,--छोद्टे तो केसे छोड़ू महाराज १ ”? 

तकेरत्नने जरा गरम होकर फहा, “ नहीं छोड़ता तो कहीं छाद्दमें वॉधकर 
दो ऑटी पुआल ही डाल दे, चच्राया करेया तब तक | तेरी लड़कीन भात 
नहीं राधा ! मोड़-पानी दे दे थोडा-सा, पी लेगा। ” 

गफूरने कुछ जबाब नहीं दिया । निम्पायकी भाँति तकरतलमफे मुँहकी तरफ 
देखता रहा, उसके भुदसे एक दीघे-निःश्वास निकल पढ़ा । 

तकरत्नने कहा, “सो सी नहीं ऐै क्‍या? पुआल सघ क्या कर दिया ? 
हिस्सेमे जो कुछ मिझा था सो चेच-बूचकर “ पेटाय स्वाह्य | ? बलके लिए भी 
थोदा-सा नहीं रकया | क्‍्साई कहींछा | ”! 

इस निष्ठुर अभियोगसे गफूरकी मानों जवान बन्द हो गई। क्षण भर बाद 
उसने आहिस्तेसे क्या “जो झुछ दिस्सेमें मिला था, सो सालिक साहवने 
पिउले चह्तयामे रखा लिया। रो-विलयकर द्वाथ-पींव जोग़फे कहां, बाबू 
साहब, हाक्मि ६ आप, आपका राज्य छोड़र्र भाग थोड़े ही सकता हूँ। मुझे 
थोद़ा-सा पुआछ दे दीजिए। छणर छाना हैं, एक कोठरी है, वाप-बेटीजे 
रदना है, सो भी शेर, इस साल ताइ-पत्तेसे गुजर कर दगा। लेकिन मेरा मद्देश 
भूर्यों मर जाबगा | ” 


१२४ दारत्‌-साहित्य 


तकरत्नने हँसकर कहा “ भो फू-हो | और आपने शौक्से इसका नाम रख 
छोड़ा है महेश | हँसी आती है |” 

मगर यद्द व्यंग्य गफूरके कानोंमें नहीं गया, वह कहने लगा, “ छेकिन 
हाकिमकी भेहरवानी नहीं हुईं। दो महीनेकी खुराक छायक धान हम लछोगोंको 
दे दिया, छेकिन पुआल सव हिसाबमें ले लिया, इस बेचारेकी एक तिनका 
तक नहीं मिला--? यह कह्दते-कहते उसका गला भर भाया | परन्तु तके- 
रत्नको उसपर करुणा नहीं आई । बोले, “ अच्छा आदमी है तू तो | पहलेसे 
ले रक्खा है, देगा नहीं २ जमींदार क्‍या तुझे अपने घरसे खिलायेगा ? अरे 
तुम लोग तो राम-राज्यमें बसते हो,---आखिर कौम तो नीच दी ठहरी, इसीसे 
बुराई करता फिरता है | ” 

गफूरने लज्जित होकर कहा, “ युराई में क्‍यों करने लगा मद्दाराज, उनकी 
युराई हम लोग नहीं करते । लेकिन दूँ कहाँसे, बत्ताइए ? चार बीधे खेत हिस्सेमें 
जोतता हूँ, पर लगातार दो साल अकाल पढ़ गया, खेतफा धान खेतमें सूख 
गया,--वाप-बेटीको दोनों छाक भर-पेट खानेकी भी नहीं मिलता। घरकी तरफ 
देखिए, वरसा होती है तो बिटियाफो लेकर एक कोनेमें वेठते रात वितानी 
पढ़ती है, पेर फैलाकर सोनेकी भी जगह नहीं । मद्देशशी तरफ देखिए, हृष्जियाँ 
निकल आई हैं,--दे न दीजिए महाराज, थोढ़ा-्सा पुआल उधार दे दीजिए, 
दोन्चार दिन इसे भर-पेट खिला दूँ---?” कहते-कहते ह्वी वह घप से ब्राक्षणके 
पैसेंके पास बैठ गया । तकेरत्न महाशय तीरकी तरह दो कदम पीछे दृटकर 
वोल उठे, “ अरे मर, छू छेगा क्‍या १ ”? 

“ नहीं मद्दाराज, छुऊेंगा क्यों, छुझुँगा नहीं | इस साल दे दीजिए मद्दाराज, 
थोदान्सा पुआल दे दीजिए | आपके यहाँ चार-चार टार्ले लगी हुई हैं, उस 
दिन मैं देख आया हूँ,--थोढ़ा-सा दे देनेसे आपको कुछ माल्म भी न 
होगा । बढ़ा सीधा जीव है--मुँहसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ ठुकर-ठुकर 
देखता रहता दे, और आँखोंसे आँसू डालता रहता है। ? 

तकरत्नने कहा, “ उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता ? ” 

गफूरने आशान्वित होकर व्यग्रस्वरमें कह “ जैसे बनेगा, में छुका दूँगा 
महाराजजी, आपको घोखा न दूँगा । ” 

तकेरत्न मद्दाशयने मुँहसे एक प्रकारका शब्द करके गफूरके व्याकुछ कंठका 
अनुकरण करते हुए क्दा “धोखा नहीं दँँगा। जैसे बनेगा, चुका दूँगा! 


महेश श्श्ण्‌ 


रफिक सागर वन रहा है | चल-चल हट, रास्ता छोड़। घर जाना है, बहुत 
कवेर दो गई है । ” 


इतना कहकर मुसकराते हुए कदम बढाया ही था कि अचानक डरसे पीछे 
हटते हुए गुस्सेमें आकर कहने लगे, ““ अरे मर, सींग हिलाकर मारने भा रहा 
है, सींग मारेगा ? ? 


गफ़ूर उठके सड़ा हो गया । पंडितजीके हाथमें फल-मूल और सीगे चावलोंकी 


पोटली थी, उसे दिखाते हुए गफूरने कहा “ गन्ध मिल गई है न उसे, इसीसे' 
कुछ खानेको मॉगता है---” 


४ खानेको माँगता है १ ठीक, जसा खुद गेवार हे, वेसा ही बैल है | 
पुआल तो नसीब नहीं होता, केले-चावल खानेको चाहिए | हटा हटा, रास्तेसे 
एक तरफ दृटाकर बाँध | केसे सींग हैँ---किसी दिन किसीकी जान न ले ले | ?? 
कहते हुए पंडितजी एक तरफ्से वचकर निकल गये | 


गफूर उनकी तरफ्से दृष्टि हटाकर कुछ देरतक महेशकी तरफ एकटक देखता 
रदा | उसकी गंसीर काली ऑसे बेदना और भूखसे भरी थीं, उसने कहा 
“८ तुझे मुद्दी-सर दिया नहीं १ उन लोगोंके पास बहुत हे, फिर भी देते नहीं 
किसीको । न दे--” कहते-कऋदते उसका यला रंपघ आया, और ओंखेंसि ठप- 
टप आँसू गिरने लगे । मह्देशके पास आकर वह चुपचाप उसके गलेपर, माथे 
आऔर पीठपर, हाथ फेरता हुआ चुपके-से कहने लगा, “ महेश, तू मेरा लड़का 
है, तू दम लोगोंको आठ साल तक खिलाता-पिलाता रहा है, अब बूढ्य हो गया 
है, तफ्ते मे भर-पेट खिला भी नहीं सकता,--लेकिन तू तो जानता दे फ्ि तुझे 
में कितना चाहता हैं। ”? 


मद्देशने इसके उत्तरमें सिर्फ गरदन वढाकर आरामसे ओंसें मींच लीं। गफूर 
अपने आँसू महेशकी पीठपर पोंटता हुआ उसी तरह अरफुट स्व॒र॒मं कददने लगा 
“ ज्मीदारने सरे मुंहका कौर छीन लिपा,--म्सानक्ते पास जो चरनेह्री जगह 
थी, उसे भो पसेऊके लोभसे ठेकेगरर उठा दिया, ऐसे अकालमें तुझे कैसे झिलाये 
रक्‍स बता १ छोड़ देनेसे तू दूसरोंडी दालरर मैँद मारेगा, शोगोंके केलेक्े पेट 
तोदकर सा जायगा,--तेरे लिए अब भे क्‍या कह ? देदनें अब तेरे ताकन भी 
नहीं, गोवका कोर कद तुस्े चाहता नहीं--लोग ऋदते हैं अडइ तमे बेच 


१२६ शरत-साहित्य 


देना चाहिए---” मन द्वी मन इन शब्दोंके उच्चारण करते ही उसकी आऑँखोंसे 
टप-टप आँसू गिरने लगे | उन्हें हाथसे पोंछकर वह इधर-उधर देखने लगा, फिर 
फूटे घरफे छप्परसे थोड़ा-सा पुराना मेला भद्दा पुआल खींच छाया और उसे 
महेशके सामने रखकर धीरेसे कहने छगा, “ ले, जल्दीसे थोडा बहुत खा ले, 
देर होनेसे--फिर . ” 

८ बापू 4 १7 

४ क्यों विटिया १? 

४ आओ, भात खा जाओ | ” कहती हुईं अमीना घरसे निकलकर दरवा- 
जेपर आ खड़ी हुईं | क्षण-भर देखकर उसने कहा, “ महेशकी फिर छप्परका 
पुआल खिला रहे द्वो वापू ? ” 

ठीक इसी वातका उसे डर था, लज्ित होकर बोला, “ सड़ा सड़ाया पुआल 
है बिटिया, अपने-आप झर-झरके गिर रहा था। ” 

“सै जो भीतरसे सुन रही थी वापू, तुम खींचके निकाल रहे थे £ ” 

“८ नहीं बिटिया, ठीक खींचके नहीं निकाला--? 

“४ लेकिन दीवार जो गिर जायगी वापू--?? 

गफूर चुप रहा । सिर्फ एक कोठरीके सिवा और सब दूट-फूट गया है और 
इस तरह करनेसे अगली वरसातमें वह भी नहीं टिक सकती, यह चात उससे 
ज्यादा और कौन जानता है ) और, इस तरह और कितने दिन कट सकते हैँ ! 

लडकीने कद्दा, “दाथ-पाँव घोकर भात खा जाओ वापू , में परोस चुकी हूँ।”?”. 

गफूरने कह्दा, “ मॉढ तो जरा दे जा विटिया, मद्देशको पिला-पिछूकर निरचू 
होकर खाने वेदेँगा । ” 

“ मोड तो आज नहीं रहा वापू, हँढ़ियामें ही रह गया। ?? 

/ नहीं है? ” गफूर चुप हो रहा । ऐसे कष्टके दिनोंमें जरा भी कोई चीज 
पिगाड़ी नहीं जा सकती, इस वातकोी दस सालकी लड़की भी समझ गई है। 
हाथ-पाँव घोकर चद्द कोठरीके भीतर जाके खड़ा हो गया। एक पीतलकी 
यालीमें पिताके लिए दाल भात परोसकर बेटी अपने लिए एक मिट्ठीकी थालीमें 
दाल-भात लिये वेठी है । देखकर गफूरने धीरेसे कहा, “ अप्रीना, मुझे तो 
हा आज जाड़ा माद्म हो रद्या है, विटिया,--बुखारमें खाना क्या ठीक 

गा?? 


महेश १२७ 

अमीनाने उद्विम चेदरेसे कहा, “ मगर तब तो तुमने कहा था कि वड़ी भूस 
लग रही है ? ?” 

“८ तय शायद घुखार नहीं था बेटी । ” 

“तो उठाके रस दे, शामको सा लोगे १ ?? 

गफूरने सिर द्विछाकर कहा, “ मगर ठण्टा भात सानेसे तो तचीयत और भी 
खराब हो जायगी अमीना | 

अमीनाने कहा, “' तो फिर १! 

गफूरने न जाने क्या सोच-विचारकर सहसा इस समस्याकी मीमासा कर डाली; 
बोला, “ एक काम करो न बेटी, न हो तो महेश सिला दो | रातको फिर मेरे 
लिए मुद्दी-मर नहीं घना सकोगी अमीना १ ?? 

उत्तरमे अमीना मुंह उठाकर क्षण-भर चुप-चाप पिताके मेहकी ओर देखती 
रही, फिर पिर झ्ुझाकर धीरेसे बोली, “ हों, बना ढेँगी बापू । ?” 

गफूरका चेहरा सुससे हो उठा । बाप और बेटीमें यह जो थोद़ा-सा भाया- 
चारीका अभिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियोंके सिवा शायद और भी एक 
जनने अन्तरीक्षम रहकर देस लिया | 


हु । 


पोच-सात दिन वाद, एक दिन बीमार गफूर चिन्तित चेहरेसे अपने ऑँगनमे 
बैठा था। उसका मटेश कलसे अभी तक लौटा ही नहीं। खुद वह कमजोर 
है, इसलिए अमीना उसे सर्वेरेसे चारों तरफ़ हूँढती फिर रही है । दिन छुपनेसे 


पहले उसने वापस आऊर कहा, “ सुना है वापू , मानिक बावूने महेशकों थानेमें 
मिजवा दिया है । ?! 


गफूरने वहा, “ चल पगली | '! 


“४ हैं। बापू , सच । उनके नौकरने मुन्नसे कहा कि अपने बापसे जाके कह दे, 
द्रियापुरके मवेशीयानमे हूढे जाकर । ?” 

“ क्ष्या किया था उसने २” 

४ उनके बगीचेमें घुसकर उसने पेड़-पौधे वरबाद कर दिये हूँ । 


सफूर सथ होकर चेठ रहा। महेशके सम्बन्धर्मे उसने अनेक प्रकारती 
इधटनालंकाी फ्पना दी थी; पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह लसा 
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निरीह है, वेसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ौसी उसे उतनी बड़ी सजा 
दे सकता है, इस वातका डर उसे नहीं था। खामकर मानिक घोषसे तो उसे, गछ 
और ब्राह्मणोंपर जिसकी भक्ति अन्य गाँवोंतक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी । 

लड़कीने कद्दा, “दिन तो छुपा आता है वापू, महेशको लाने नहीं जाओगे २ ?? 

गफूरने कद्दा, “ नहीं |? 

“ लेकिन उसने तो कहा है कि तीन दिनके भीतर नहीं छुड़ानेसे पुलिसवाले 
उसे गौहट्टीमें बेच डालेंगे | 

गफूरने कद्दा, “ बेच डालने दे । ” 

गौहडी ठीक क्‍या चीज है, अमीना इस वातको नहीं जानती थी, परन्तु 
मददेशके सम्बन्धर्में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता 
है, इस बातकी उसने वहुत दफे देखा था, परन्तु आज वह और कोई बात न 
कहकर चुपचाप धीरेसे चछा गया। 

रातको अँघेरेमें छिपकर गफूर वंशीकी धूकानपर जाकर बोला, “ चचा, 
आज एक रुपया देना द्ोगा |?! कहते हुए ठसने अपनी पीतलकी थाली वशीके 
चैठनेके माचेके नीचे रख दी। इस चीजकी तौल वगैरहसे वंशी परिचित था । 
विछले दो सालोंमें उसने इसे पॉँच-छ दफे गिरो रखकर एक-एक रुपया दिया है । 
इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की । 

दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थानपर वैंधा दिखाई दिया। वही वबूलका 
पेड़, वही रस्सी, वही खूँटी, वद्दी रीती नौंद, वहीं छुघातुर काली आँखोंकी 
सजल उत्सुक दृष्टि। एक बृढ़ा-सा मुसलमान उसे अत्यन्त तीत्र दृष्टिसे देख 
रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाये गफूर चुपचाप बैठा 
था | अच्छी तरह देख-मालऋर उस बुडढेने चहरके छोरमेंसे एक दस रुपयेका 
नोट निकालकर, उसकी तह खोलके, वार-बार उसे ठीक करते हुए गफूरके पास 
जाकर कहा, “ अब मोल-तोल करके इसे भुनाऊँगा नहीं, यह लो, पूरे दसके दस 
दिये देता हैँ -छो । ? 


गफूरने हाथ वढाकर नोट के लिया, और उसी तरद् चुपचाप बैठा रहा । पर 
जो आदमी बुड़्ढेके साथ आये थे, उनके पगहापर हाथ लगाते ही गफूर 
अकस्मात्‌ उठकर सतर खड़ा हो गया, और उद्धत ख्रमें बोर उठा, 
“४ पगहाकों हाथ मत लगाना, कहे देता ई्ँ--खबरदार, अच्छा न होगा | ? 


समेत 
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वे चौंक पढ़े । बुड़्ढेने आय्येके साथ कहा, “ क्यों १” 

गफूरने उसी तरह गुस्सेमें जवाव दिया, “ क्यों क्या, मेरी चीज है; में नहीं 
घेचता,--मेरी ख़ुशी |” इतना कहकर उसने नोटको अलग फेंक दिया। 

उन लोगोंने कहा, फल रास्तेमें बयाना जो ले आये घे १” 

४ यह लो, भपना चयाना वापस के छो |? कहकर उसने अटीमेंसे दो रुपया 
निकालकर झजसे पटक दिये। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्यालसे बूंड़ेने 
हँसकर धीरताके साथ कहा, “ दवाव डालकर और दो रुपया ज्यादा लेना 
चाहते हो, यही तो १ दे दो जी, जल-पानके लिए उसकी लड़कीके द्वाथपर धर 
दो, दो रुपये | बस, यद्दी तो १ ”? 

बा नहीं ।2 

“ मगर इससे ज्यादा कीई एक अघेला भी नहीं देगा, मादम है १” गफूरने 
जोरसे सिर हिलाकर कहा, “ नहीं । ” 

बुडढेने नाराज होकर कहा, “तो क्‍या ? चमड्रेकी ही तो कीमत मिलेगी । 
नहीं तो, माल इसमें क्‍या ऐ १ ” 

“ तोबा ! तोबा ” गफुरके मुँहसे अचानक एक भद्दी कड़वी चात निकल 
गई और दूसरे ही क्षण चद अपनी कोठरीमें जाकर विल्ला-चिद्राके धमकी देने लगा 
कि अगर वे जल्दीसे गावके बाहर नहीं चले गये, तो जमींदारके आदमियोंकरो 
बुल्वाकर जूते मारकर निकलवा देँगा। 

शोर-गुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गये; मगर इतनेमें जमींदारके यहाँसे उसझा 
घुलावा आ गया । बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी । 

कचहरीमें उस समय भलेबयुरे ऊँच-नीच सभी तरहके आदमी बैठे थे। 
शिवशकर बावूने आस तरेरकर कहा, “ गफूरा, तुझे क्या सजा दी जाय, छुछ 
समसमें नहीं आता | किसकी जमींदारीमें रहता है, जानता है १ ?” 

गफूरने द्वाथ जोड़कर कद्दा, “जानता हैूँ। हम लोग खाने बिना मर रहे 
है हजर, नहीं तो आज आप जो मी कुउ जुरमाना करते, में ' ना ? नहीं करता |”? 

सभी आशचये-चकित हो गये। इस आदमीकों वे जिद्दी और बदमिजाजू ही 
समपते आ रहे थे। गछझूरने झेघे हुए गछेसे कहा, “ऐसा काम अब कभी ने 
फर्ेंगा मालिक साहब | ?? 

इतना बहफर उसने खुद ही दोनों हाथोंसे अपना कान पका, और शऑंगनमे 
एक तरफ्से दूसरी तरफ नाक रृगइ़कर बद राह्टा हो गया। 

द्‌ 


१च३च० शरत-साहित्य 


शिवशंकर बाबूने सदय कंठते कद्दा, “ अच्छा, जा जा, हो गया, जा। अब 
कमी ऐसी भति मत करना । ” 

बात सुनकर सबके रोएँ खड़े हो गये, और इस विषयमें किसीको रंचमात्र भी 
सन्देह न रह गया कि ऐसा महापातक द्वोते-द्ोते जो रुक गया, वह सिर्फ मालिक 
साहबके पृण्यके प्रभावले और शासनके जोरसे । तकेरत्न महाशय भी उपस्थित थे, 
उन्होंने गो-शब्दकी शाज्ज्रीय व्याख्या की और ऐसी घमज्ञान झन्य म्लेच्छ जातिको 
गाँवके आस-पास कहीं भी, क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस वातको प्रकट करके 
लोगोंके ज्ञान-नेत्र खोल दिये | 

गफूरने किसी बातका जवाब नहीं दिया, वल्कि उसने इस अपमान और 
तिरस्कारको यथाथ प्राप्य समझकर सिर माथे के लिया, और वह प्रसन्न चित्तसे 
घर चला गया । उसने पढ़ोसीके घरसे मॉढ़ मौंगकर महेशको पिछाया, और उसकी 
देह, सिर और सींगोंपर बारबार हाथ फेरकर अस्फुट स्वरमें वह न जाने क्या-क्या 
कहता रद्द । 

३ 


जेठ खतम हो चला । रद्रकी जिस मूर्तिने एक दिन वैशाखके अन्तमें आत्म- 
अभ्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी वड़ी कठोर हो सकती है, इस 
बातका अनुभव आजके आकाशकी तरफ बगेर देखे किया दी नहीं जा सकता। 
कहीं सी जरा कदणाका आमास तक नहीं । कभी इस रूपका लेशमात्र परिवतेन 
हो सकता है, और किसी दिन यह आकाश बदलियोंसे घिरकर सजलू दिखाई दे 
सकता है, इस वातकी आज कल्पना करते भी डर छगता है | समस्त नभस्थल_ 
नव्या जो प्रज्ज्वलित आग लगातार झर रही है, उसका अन्त नहीं, समाप्ति 
पीहीं---सवकी अन्त तक जलाकर खाक किये बगेर वह नहीं रुकनेकी । 


ऐसे दिनमें ठीक दोपहदरके वक्त गफूर घर लौटा । दूसरेके दरवाजेपर मजूरी 
करनेकी उसको आदत नहीं, और अभी घुखारको छूटे भी चार-पौँच दिन ही 
हुए हैं, शरीर कमजोर है, थका हुआ । फिर भी आज वह कामकी तलाझर्मे 
निकला था, मगर ऐसी तेज धूपमें चलनेके सिवा और कुछ उसके द्वाथ नहीं 
आया। भूख, प्यास और थकानके मारे उसे आँखेंके जागे झैँघेरा दिखाई दे 
“दीं था। ऑगनमें खड़ें होकर उसने आवाज दी, “ अमीना, भात हो गया री १” 
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लड़की कोठरीमेंसे आहिस्तेसे निकलकर चुपचाप खँँटीके सहारे खडी हो गई । 

जबाब न पाकर गफूर चिल्लाकर वोल उठा, “ हुआ भात १ क्या कह्दा, 
नहीं हुआ १ क्यों, क्यों नहीं हुआ, बता $। 

४ जावल नहीं हैं वापू । 

« आावल नहीं हैं १ सबेरे क्‍यों नहीं कहा मुझसे १ ” 

८ शातको तो कहा था | ” 

गफूरने मुंह वनाकर उसके स्वरकी नकछ करते हुए कहा, “ रातको तो कहा 
था | रातको कहनेंसे किसीको याद रहती है १” केश कंठसे उसका क्रोध 
दूना बढ गया । वह चेहरेकी अधिकतर विकृत करके कहने लगा, “ चावल 
रहेगा कहाँसे | रोगी वाप खाय चाहे न खाय, धींगडी छडकीको चार-चार 
पींच-पौंच दफे गटकनेको चाहिए. | आजसे चावल में तालेमे बन्द करके 
रखेगा । ला, एक लोटा पानी ढे,--मारे प्यासके छाती फटी जाती है। कह 
दे, पानी भी नहीं है ! ” 

अमीना उसी तरह सिर झुकाये खड़ी रही | कुछ देर बाद गफूर जब समझ 
गया कि घरमें पीनेका पानी तक नहीं, तब तो वह अपनेको सम्दाल न सका। 
उसने चटसे पास जाकर उसके गालपर नहसे एक तमाचा जड़ दिया और 
कहा, “ कलसुंही, दरामजादी लड़की, दिन-भर तू किया क्या करती है १ इतमे 
लोग मरते हैं, त्‌ क्यों नहीं मरती £ ” 

लड़कीने कुछ जवाब नहीं दिया, मिट्टीकी गागर उठाकर ऐसी कड़ाकेकी 
धूपमें ही, और) पोंछती हुई खुपचाप चल दी। मगर उसके ओखके ओमप्नजल 
होते ही गफूरकी छातीमे शल़-सा चुमने लगा। विगर माकी इम लड्वीको 
उसने क्सि तरह पाऊ पोसकर बढ़ा किया है सो वही जानता हूँ । 

वह सोचने छगा, उसकी इस स्नेहमयी कायपरायण शान्त लड़कीको कोई 
दोप नहीं है । गेतका जो थोदासा अनाज था, उसके निबट जानेके बादसे 
उसे दोनों पक्त भर-पेट सानेकों भी नहीं मिलता | किसी दिन एक छाक 
खाकर रह जाती ऐै, और कसी दिन वह भी नसीब नहीं होता । दिनमें चार- 
चार पाँच पंच दफे सानेड़ी घात जितनी असम्भव हैँ, उतनी ही झूठ; और 
इसमें पानी न रहनेका छारण भी उससे छिपा न था। गोवम जो दो-लीन 
तलाब टू, ये विलजुल सृख्ध गये हैँ | शिवचरण वाबूके पिटवाड़ेकी पोसरमें 
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परन्तु प्रजा होकर उसका यह कह देना कवि वह लगान देकर रहता है और 
किसीका गुलाम नहीं, जमींदारसे किसी भी तरह सहा नहीं गया । वहाँ उसने 
पिटने और बेइज्जत होनेका जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सत्र-कुछ मुँह बन्द 
करके सह लिया, और घर आकर भी उसी तरह मुँह बन्द करके पड़ा रहा । 
भूस-प्यासकी बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छातीके भीतर मानों आग-सी 
जलने लगी । इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं, परन्तु आँगनसे 
सहसा अपनी लछड़कीका आतते-कण्ठ कानमें पढ़ते द्वी बह तड़ाकसे उठके खा हो 
गया और लपका | बाहर जाकर देखता क्‍या है कि अमीना जमीनपर पदी है, 
उसकी फूटी गागरसे पानी झर रहा है और महेश मिद्णीपर मुँह छगाये मानों 
मस्भूमिकी तरह पानी सोख-सोखकर पी रहा है। आँखोंके पछक नहीं गिरे, 
गफूरका होश-दहवास जाता रहा। मरम्मतके लिए कल उसने अपने हलका सिरा 
खोल रखा था, उसीको दोनों हा्थोंसे उठाकर उसने महेशके झुके हुए माथेपर 
जोरसे दे मारा । 

एक वार, सिर्फ एक वार महेशने मुँह उठानेकी कोशिश की, उसके बाद 
उसका भूखा-प्यासा कमजोर शरीर जमीनपर छुडक पड़ा। मँसोसे आसुर्भोकी 
कुछ यूँदें कनपटियोंकी त्रफ डुलक पढ्ीं और कानसे थोढ़ा-सा खूम बह निकला | 
दो-तीन बार सारा शरीर थरथर कर कौंप उठा; फिर सामने और पीछेके पर जद्दों 
तक तन सकते थे, तन्नाकर महेशने अन्तिम साँस छोड़ दी । 

अमीना रो उठी; बोली, “ क्‍या किया बापू , महेश तो अपना मर गया।” 

गफूर टससे मस न हुआ, न कुछ जवाब दिया, सिर्फ निर्निमेष दृष्ठिसे सामने 
पढ़े हुए महेशकी निर्मेपहीन गम्भीर काली ऑँसोंकी तरफ देखता हुआ पत्थरकी 
त्तरदद निथल खदा रहा। 

दो घण्ठेफे भीतर, सबर पाकर, दूसरे गौवके मोची आ जुटे, और महेशकों 
चौंसमें बोघकर मीहदकी तरफ ले चढे । उनके ह्ार्थोर्म पेने चमकते हुए छुरे 
देखकर गफूर सिदर उठा, चठसे उसने आस मींच लीं, उनके मुंहसे एक रफ्ज 
तक नहीं निकला । 

मुद्लेऊे लोग कहने लगे, “ तऊर्न्जीसे व्यवस्था लेनेंफ्रे लिए जमीदारने 

आदमी सेजा है--प्रायक्षित्तका से जुदानेमें अप तेग घर-ठार तक परि 
जायमा | 


बटन ० 
हा 
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जो थोड़ा-बहुत पानी है भी, सो सवको मिलता नहीं। और और तलाबवोंमें 
एक-आध जगह गदहा खोदकर जो कुछ पानी सचित होता है, उसके लिए 
छीना-झपटी मच जाती है, और वहाँ भीड़ भी वहुत रहती है। मुसलमान 
होनेसे वह उनके पास भी नहीं जा सकती । घंटों दूर खड़ी रहनेकें वाद, वहुत 
निहोरे करनेपर कोई दया करके उसके वरतनमें डाल दे, तो वह धर लावे । 
इस वातकों वह जानता था । हो सकता है कि आज पानी न रहा दो, या 
छीना-क्षपटीके बीच किसीको लड़कीपर कृपा करनेका मौका ही न मिला दो,-- 
एसी ही कोई बात हो गई होगी, यह समझकर उसकी ऑँखोंमें आँस भर आये | 

इतमेमें जमींदारका पियादा जमदूतकी तरह ऑँगनमें आ खड़ा हुआ, 
वोला--“ गफूरा, घरमें है क्या * ?”? 

गफूरने तीखे स्वरमें उत्तर दिया, “ हूँ। क्‍यों क्या है £ ” 

८ बाबू साहय बुला रहे हैं, चल | ? 

गफुरने कहा, “ अभी मैंने खाया-पीया नहीं, पीछे जाऊँगा। ” 

इतना जबरदस्त हौसला पियादेसे सहा नहीं गया | उसने एक भहा सम्बो- 
घन करके कहा, “ बाबूका हुकम है, जूता मारते-मारते घसीट ले जानेका । ”? 

गफूर दूसरी बार अपनेको भूल गया, उसने भी एक कढु शब्द उचारण 
करते हुए कह, “ महारानीके राज्यमें कोई किसीका गुलाम नहीं है। लगान 
देकर रहता हूँ, मुफ्त नहीं, में नदीीं आता । ” 

मगर ससारमें इतने छोटेके लिए इतने बड़ेकी दुह्दाई देना सिंफ व्यर्थ ही 
नहीं, वल्कि विपत्तिका भी कारण है। यह खेर हुई कि इतना क्षीण कण्ठ 


उसने बड़े कार्नोतक पहुँचा नहीं,--नहीं तो उनके मुँहका अन्त और आँखोंकी 
नींद द्वी जात्ती रहती । 


इसके बाद क्‍या हुआ, विस्तार्से कहनेकी जरूरत नहीं, लेकिन घटे-भर 
बाद जब वह जमींदारके सदरसे छौटकर छुपचाप पढ़ रद्दा, तव उसका मुंह 
और आँखें सब फूल रही थीं। उसकी सजाका प्रधान कारण दे महेश। 
उसके घरसे बाहर निकलनेके बाद ही वह पगड़ा तोड़कर भाग खड़ा हुआ 
झऔर जमींदारके सहनमें जाकर उसने फूलोंके सारे पौधे नष्ट कर डॉले । 
अन्तमें पकइनेकी कोक्षिश की गई, तो वह बालू साहवकी छोटी लड़्कौको 
पटककर माय गया । ऐसी घटना यद्द पदले ही पहल हुई दो, सो वात नहीं,--- 
इसके पहले भी हुई है, पर गरीब दोनेसे उसे माफ कर दिया जाता था, 
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परन्तु प्रजा दोकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और 
किसीका शुलाम नहीं, जर्मीदारसे किसी भी तरह सहा नहीं गया । वहाँ उसने 
पिटने और बेइज्जत होनेका जरा सी प्रतिवाद नहीं किया, सत्र-कुछ मुँह बन्द 
करके सह लिया, और घर आकर भी उसी तरह मुँदद वन्द करके पढ़ा रहा । 
भूख-प्यासकी वात उसे याद नहीं रही, लेकिन छातीके भीतर मानो भाग-सी 
जलने लगी । इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं, परन्तु आंगनसे 
सहसा अपनी छड़कीका आपे-कण्ठ कानमें पढ़ते ही वह तढ़ाकसे उठके खड़ा हो 
गया और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना जमीनपर पढ़ी है, 
उसकी फूटी गागरसे पानी झर रहा है और महेश मिंझीपर मुँह लगाये मानों 
मसुभूमिकी तरह पानी सोख-सोखकर पी रहा है। आँखोंके पलक नहीं गिरे, 
गफूरका होश-हृवास जाता रहा। मरम्मतके लिए कल उसने अपने हलका सिरा 
खोल रखा था, उसीको दोनों हाथोंसे उठाकर उसने महेशके श्रुके हुए. माधेपर 
जोरसे दे मारा | 

एक बार, सिर्फ एक वार महेशने मुँह उठानेकी कोशिश की, उसके वाद 
उसका भूखा-प्यासा कमजोर शरीर जमीनपर लुड़क पढ़ा । ऑसोंसे आसुर्भोकी 
फुछ यूँदें कनपटियोंकी तरफ ढुलक पड़ी और कानसे थोढ़ा-सा खूम बह निकला | 
दो-तीन बार सारा शरीर थरथर कर कॉप उठा; फिर सामने और पीछेके पैर जद्दी 
तक तन सकते थे, तन्नाकर महेशने अन्तिम साँस छोड़ दी । 

अमीना रो उठी; वोली, “ क्या किया यापू, महेश तो अपना मर गया। ” 

गफूर टससे मस न हुआ, न झुछ जवाब दिया, सिर्फ निर्निमेप दृष्टिसे सामने 
पड़े हुए मह्रेशकी नि्मेपहीन गम्भीर काली भौंखोंकी तरफ देखता हुआ पत्थरकी 
तरह निश्चल राग रहा | 

दो घण्टेके भीतर, सबर पाकर, दूसरे गोंवके मोची भा जुटे, और महेशकों 
चौसमें बोधकर ीदकी तरफ के चछे। उनके द्वार्थोमें पैने चमकते हुए छुरे 
देखकर गफूर सिद्दर उठा, चटसे उसने ओसे मींच लीं, उसके मुँदहसे एक लफ़्ज 
तक नहीं निकला । 

मुदठेके छोग कदने लगे, “ तरँसस्‍त्लजीसे व्यवस्था लेनेफ़े लिए जमीदारने 
आदमी भेजा दै--प्रावशित्तका सच छुटानेमे अब तेरा पर-नद्वार तक प्रिक 
जायगा |”! 
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गफूरने इन सब वातोंका कोई जवाब नहीं दिया, वह घुटनोंपर मुँह रखकर 
चुपचाप बैठा रहा | 

बहुत रात बीते, गफूरने लड़कीको जगा कर कद्दा,  अमीना, चल, हम लोग 
चलें यहेसि--? 

वह वरामदेमें सो रही थी, आँखें मीड़ती हुईं उठके वैठ गई, बोली, 
£ कहों वापू ( 

गफूरने कहा, “ फुलवाड़ीकी जूट-मिलमें काम करने । ”? 

लड़की आश्चयेमें पड़ गई और वापका मुँह ताकने लगी। इसके पहले बड़ेसे 
बड़े दु खमें भी उसका बाप जूट-मिलमें काम करनेको राजी न हुआ था, कह दिया 
करता कि वहों धर्म नहीं रहता, लड़कियोंकी इज्जत-आवरू नहीं रहती, इत्यादि । 

गफूरने कद्दा “ क्षब देरी मत कर विटिया, बहुत वर पैदल चलना है। ” 

अमीना पानी पीनेका छोटा और पिताके खानेकी पीतलूकी थाली साथमें ले 
रही थी, पर गफूरने मना कर दिया, “ये सब रहने दे विटिया, इनसे अपने 
मद्देशका पिरासचित होगा। 

अन्धकारमय गमीर निशीथर्में गफूर लड़कीका हाथ पकड़कर घरसे निकल पड़ा। 
गाँवमें उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिद्दाजा किसीसे कुछ कहने-सुननेकी जरूरत 
नहीं थी । आँगन पार होकर रास्तेके किनारे उस बबूलके पेड़के नीचे पहुँचते ही 
वह ठिठककर खड़ा हो गया, औौर फूट-फूटकर रोने लगा। तारोंसे जड़े हुए काले 
आसमानकी तरफ मुँह उठाकर वहू कहने लगा, “ अछ्ााह | मेरा महेश प्यासा 
मर गया । उसके चरने-खाने तकको किसीने जमीन नहीं दी । मुझे जितनी चाहे 
सजा दे छो, मगर जिसने तुम्दारी दी हुईं घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यासका 
पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ सत करना। ?! 


पारस 


मजूमदारोंका वेश बढ़ा वंश है, गाँवमें उनकी चढ़ी-सारी इज्जत है। बढ़े 
भाई शुदचरण उस घरके कर्ता-धर्ता हँ। केवल घरके ही क्यों, उन्हे अगर सारे 
गाँवका कर्ता-धर्ता कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी | बढ़े आदमी तो और भी घे 
पर इतनी श्रद्धा-सक्तिका पात्र भ्रीकुंजपुरमें और कोई न था। अपने जीवनमें घढ़ी 
नौकरी उन्होंने नहीं की, गाँव छोड़कर अन्यत्र जानेको राजी हो जाते, तो उनके 
लिए वह दुष्प्राप्प नहीं थी। प्रथम यौवनमें वे जो एक वार निक्‍टवर्ती जिला- 
स्कूलकी मास्टरीके काममें घुसे, तो किसी भी लोभसे उस शिक्षालयकी ममता 
छोड़कर अन्यत्र जानेके लिए राजी नहीं हुए। यहाँ उनकी तनखा तीससे बद़ते- 
बढते पचास रुपया हो गई थी, और अच्च उसकी आघी पचीस रुपया पेन्शन पाते 
है। तीन साल हुए, उन्होंने अवसर प्रहण कर लिया है । ससारमें आज तक 
रुपया की कमी उनके लिए सबसे वऱी चीज नहीं हुईं । अगर ऐसा न द्योता, तो 
प्षगढ़ा मिटाने, मासलेंका फैसछा करने, दल्बन्दीकी गुत्वियों सुलझानेमें उनका 
आदेश ही शीकुंजपुरमें सर्वभान्य नहीं हो सकता। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, 
घरित्रवी दृदता और अविचलित साधुताके सामने सभी कोई इज्जतफे साथ सिर 
झुकाते हैं। उमर साठके लगभग होगी । अगर कोई आदमी चरिद्र साधुता या 
धार्मिक्तामें ज्यादती दिलाता, तो आनपासके दस-्यीस गाँवफे लोग उसका यह 
फ्ट्कर मजाक उदाते कि “ओए ्‌ दो, तुम तो एकदम गुरुचरण मादम दोते दो !” 


गुष्तरणके क्री नहों थी; केवल एक लद़का था विमल | समारमें शायद अद- 
भुत कहलाने लायक सचमुच युठ एं दी नहीं, नहीं तो इतने बढ़े और स्वेगुण- 
सम्पन्त पिताके ऐसा संदोप-सम्पक्त पुत्र क्‍्से हुमा,---कुछ समझ नहीं आता । 

पुनके साथ पिताका सांसारिक बंधन नहींक्षे बराबर था; उनका साराका 
सारा बन्धन जा पग्ा था भतीजे पारसपर॥ हृरिचरणरा यहा ऊद्या पारस 


१३६ शरत्‌-साहित्य 


ही मानों उनका अपना लड़का हो । पारस एम० ए० पास करके कानून पढ़ रहा 
है,--उसे वर्ण-परिचयकी पहली पुस्तकसे छेकर आज तक सब-कुछ वे ही पढाते 
आ रहे हैं। उनका यह दु ख कि विमलने कुछ नहीं सीखा, पारससे मिट गया । 
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छोटा भाई हरिचरण इतने दिनोंसे परदेसमें मामूली नौकरी ही कर रहा था । 
सहसा लड़ाईके वाद न-जाने कैसे वह बढ़ा आदमी वन गया, और नौकरी छोड़- 
कर घर चला आया । लोगोंको ऊँचे व्याजपर रुपये उधार देने लगा, छ्लीके नामसे 
एक बगीचा खरीद बैठा, और और भी ऐसे द्वी न-जाने क्या-क्या काम करने 
लगा, जिससे उसके रुपयेकी गन्धको पौँच-सात गाँवके लछोगोंकी नाक तक पहुँचते 
द्वेर न छगी । 

एक दिन हरिचरणने आकर विनयके साथ कह्दा, ” भइया, बहुत दिनोंसे मैं 
आपसे एक बात कददनेकी सोच रहा हूँ---? 

गुरुचरणने कहा, “ अच्छी यात है, कहो । न 

हरिचरण बगलें झौँकता हुआ बोला, “ आप अकेले अब और कितना कर 
सकेंगे, उमर भी काफी हो रही है--? 

गुरुवरणने कद्दा, “ सो तो है ही। साठवों साल चल रहा है। ”” 

हरिचरणने कहा, “ इसीसे कह रहा था, में तो अब घर ही रहूँगा, जमीन 
जायदाद सब गैर-सिलसिलेसे पड़ी है, जरा निशान लयगा-छुगूकर में ही अगर---? 

गुरुवरणने क्षणभर अपने छोटे माईके चेहरेकी तरफ देखकर कहा, “ जमीन 
जायदाद तो अपनी मामूली ही है, और गेर-सिलसिलेसे भी नहीं है,---लेकिन 
सम क्‍या न्यारे दोनेकी वात कह रहे हो £ ? 

हरिचरणने मारे शरमके दार्तो-तछे जीम दबाकर कद्दा, “जी नहीं, जी नहीं-- 
जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा; सिफे जो कुछ अपने पास है, 
उसमें जरा निशान लगा लेना है, और रसोई-बसोई भी घड़े झेमझटकी चीज है,--- 
सब कुछ एकत्रित ही रहेगा,--पर दाल और भात अलग अलग कर लिया 
जाय,---आप समझे नहीं---? 


गुरुचरणने कहा, “ समझा क्यों नहीं, समझता तो हूँ ही। भच्छी वात है, 
क्लसे ऐसा ही होगा। ?? 


पारस १३७ 


दरिचरणने पूछा, “ निशान आप केसे लगायेंगे, कुछ तय किया है १” 

गुरुवरणने कहा, “तय करनेकी तो अवतक कोई जरूरत नहीं पढ़ी थी; पर 
यदि वह आज आ पड़ी है, तो तीनों भाइयोंके तीन हिस्से बरावर-बरावर वोट 
देनेंस काम चल जायगा |” 

दरिचरणने आश्चयके साथ कहा, “ तीन हिस्से केसे ? मझली वहू तो विधवा 
हैं, लड़का-बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा : दो हिस्से होंगे। 

गुस्वरणने सिर द्विलाकर कहा, “ नहीं, तीन हिस्से दोंगे। मश्नली बहू मेरे 
श्यामाचरणकी विधवा है, जब तक जीवित रहेगी, हिस्सा तो पायगी हौ । ” 

हरिचरण रुष्ट हो गया, वोला, “ कानूनसे नहीं पा सकती, सिर्फ खाने-पहर- 
नेको ले सकती है । 

गुरुचरणने कहा, “ सो तो ले ही सकती है, क्‍योंकि वहू ठहरी | ” 

दरिचरणने कहा, “मान लीजिए, कलको अगर बेच देना या गिरवी रस 
देना चाहे तो १ ” 

गुस्वरणने कहा, “ कानूनसे अगर ऐसा हक हासिल द्वो, तो करेगी । ”! 

हरिचरणका चेहरा स्याह पढ़ गया, बोला, “८ हूँ, करेगी क्‍यों नहीं | ”” 

दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथमे लिये घर-भरमें नाप-जोख 
करता फिरने लगा । ग़ुरुचरणने न तो कुछ पूछा, और न वाघा ही डाली। 
दो-तीन दिन बाद ईंटें, काठ और बाढ:चूना-सर्सी भी आ पहुँची। घरकी 
पुरानी मद्दरीने आकर खबर दी, “ कलसे राज ल्‍ूग जायेंगे, छोटे बाबूकी भींत 
राडी दोगी। ” 


गुरुचरणने इससे हुए कहा, “सो तो देख ही रहा हैं, कदनेकी क्‍या 
जरुरत है |?? 


पोच-छह दिन बाद, एक छामकों दरवाजेंके पाहर पैरोंकी आहट सुनकर 
शुरूचरणने मुंह उठाकर पूछा, “ पंचूक़ी मो, क्या है ? ?? 

पंचूकी मो वहुत दिनोंकी पुरानी मद्र॒री है । उसने इशारेसे दिखाते हुए कह्दा, 
४ मप्तली बहू राप्ी हेँ बह बाबू। ” 

बडी यहूके मरनेऊे घादसे उिथया अश्रासूववू ही दस शहस्थीरी मालकिन है 
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ने ओम राष्ी होकर जेठ्के साथ घोठती हैं। उन्होंने मदुकक्‍प्यम कटा, 


१३८ शरत-साहित्य 


८ ससुरके घरमें कया मेरा कुछ भी दोवा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रात-दिन, 
गालियाँ दिया करती हैं * ” 

गुरुचरणने कद्दा, “' है क्‍यों नहीं बहू | जैमा उनका है, ठीक वेसा ही 
तुम्दारा भी हक है । ” ६ 

पचूकी माँने कहा, ““ छेकिन इस तरह करनेसे तो घरमें टिकना मुश्किल है |?” 

गुरुचरण सव सुन रहे थे, क्षण-भर चुप रहकर वोले, “ पारसको आनेके 
लिए चिट्ठी लिख दी है, पचूकी माँ, उसके आते ही सब ठीक हो जायगा--तव 
तक तुम लोग जरा सहती रहो । ?? 

मझली बहूने दुविधा करते हुए कद्दा, “ छेकिन पारस क्या--- 

गुरुचरणने ठोकते हुए; कद्दा, “ लेकिन कुछ नहीं, मझली बहू, मेरे पारसके 
विषयमे “ छेकिन ? नहीं चल सकता । हरी उसका वाप जरूर है, पर वह छड़का 
मेरा ही है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाय, तो भी वह मेरा ही रहेगा। 
उसके ' ताऊजी ? कभी अन्याय नहीं करते, यद्द वात अगर वह न समझे, तो 
समझो कि व्यथ ही मैंने इतने दिनों पराये लड़केकी छातीसे लगाकर 
आदमी बनाया |” 

दासीने कहा, “ इसमें क्या कहना है | उस साल माता निकली थीं, तब 
तुम्दारे सिवा उसे जमराजके मुँहसे और कौन छीन सकता था, बड़े बाबू ? तब 
कहाँ तो छोटे बाबू थे और कहाँ उसकी सौतेली माँ ! मारे डरके कोई उसके पास 
तक न फटकता था। तब अकेले ताऊजी ही थे, क्या रात और क्या दिन । ”” 

मझली बहूने कद्दा, “ पारसकी माँ जीवित रहती, तो शायद उससे भी इतना 
करते न बनता । ”? 

गुरुवरण सकोचमें पढ़ गये, बोले, “ रहने दो बेटी, ये सव बातें । ” 

उसके चले जानेपर बुद्ध गुझवरणकी आखोंके सामने मानों विमल और पारस 
दोनों पास-पास खड़े हो गये । जंगलेके वाहर अन्धकारमय आकाशकी तरफ 
देखकर उनके मुँहसे एक दोंघे निःश्वास निकल पड़ा । उसके वाद मोटी वॉसकी 
लाठी उठाकर वे सरकारोंके वेठकखानेम शतरंज खेलने चले गये । 

दूसरे दिन दोपहरको गुरुचरण रोटी खाने वैठे थे। मकानके उत्तर-तरफके 
वरामदेका कुछ हिस्सा घेरकर हरिचिरणकी रसोईका काम चल रहा था। 
व्होँसे तीदण नारी-कण्ठसे ऐसी-ऐसी कडुई वां निकलती आ रददी थीं, जिनका 
हृदो-हिसाव नहीं । उनके भोजनर्मे काफी विन्न हो रहा था, मगर उनमें जब 


पारस श्ड० 


सहसा पुरुषका मोटा गला आ मिला, तब क्षण-सरके लिए. उनके कान खड़े हो 
गये, और सुनकर सहसा वे उठके खंडे हो गये | 

मझली बहू ओटमेंसे हाय-हाय कर उठीं, और पचूकी माँने मारे क्रोध और 
प्षोभके चीत्कार करके इस दुधेटनाको प्रकट कर दिया । 

भोगनमें खड़े होकर गुरूचरणने भाईको पुकारकर कद्दा, “ हरिचरण, औरतोंकी 
वातपर में ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा बड़ी 
भौजाईका इस तरह अपमान करोगे, तो उसका फिर इस घरमें रहना नहीं 
हो सकता । ” 

इस बातका किसीने जवाब नहीं दिया; पर वाह जानेके रास्तेमें उन्हें छोटी 
वहूका परिचित तीदण कंठ सुनाई दिया, वह मजाक उड़ाती हुई कह रही थी, 
४ इस तरह अपमान न किया करो, कहे देती हूँ । नहीं तो मझली बहू घरमें 
ही न रहेंगी | तव क्‍या होगा ? ” 

रिचरण जवाब दे रहा था, “दुनिया रसातलम छूब जायगी, और क्या 
होगा | कौन रहनेके लिए सरकी कसम दिला रहा है ? चली जाय तो जान बचे”, 
गुरुचरण ठिठककर खड़े हो गये, और उन छोगोंकी बातचीत खत्म हो जानेपरा 
चुपचाप बाहर चले गये। 
३ 


हैडमास्टर साहवबकी कन्याके विवाहमें शामिल होनेके लिए गुरुचरण हृष्ण- 
नगरको रवाना हो रहे थे, उतनेमे अचानक सुना कि पारस घर आ गया है, 
ओऔर जाते द्वी बुस्तारमे पढ़ गया है। वे घपराये हुए पारसके कमरेमें घुस रहे 
थे कि सामने छोटे भाईको देखकर पूछ उठे, “पारसझो बुलार आ गया 
पे क्या?” 

इरिचिरुण हूं? कहकर चला गया । छोटी वहुकी मासक्रेकी नौक्रानीने 
सामने रास्ता रोककर कटह्ठा, आप भीनर मत जाइए | ” 

८“ न जाऊं? क्यों ? 

५ भीतर दीदीजी यठी हैं । 

/ उन्हें जरा हट जनेको कद दे न । ”! 

नौश्रनीने कढ्ा, “हट कं! जायेगी, लप्केफे माथेपर टाय फेर रही हैं । ?? 
फ्ट्टर यह सपने कामसे चली गई । 


१४० शरत-साहित्य 


गुरुचरण सप्राच्छज्ञकी भाँति क्षणभर खंडे रहे, फिर पारसको पुकारकर वोछे, 
४ कैसी तबियत है बेटा १ ”? 

भीतरसे इस व्याकुल प्रन्‍नका कोई जवाब न आया, मगर नौकरानीने कहींसे 
जवाब दिया, “ भइयाजीको बुखार है, सुन तो लिया है ! ” 

गुरुचरण स्तब्घ होकर दो तीन मिनट तक वहीं खड़े रहे; फिर धीरेसे वाहर 
च्च्ले 364४ और किसीसे कोई वात न करके सीधे रेलवे स्टेशनकी तरफ रवाना 

गये । 

वहीं ब्याहकी धुम-घाममें किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया, परन्तु काम-काज 
लनियट जाने पर उनके बहुत दिनोंके मित्र देडमास्टर साहवने एकान्तमें छे जाकर 
उनसे पूछा, “ क्या बात है गुरूचरण * सुना है कि हरिचरण तुम्दारे बहुत 
थीछे पड़ा है १ ? 

गुरुचरणने अन्यमनस्ककी भांति कहा, “ हरिचरण * नहीं तो | ” 

“ नहीं तो क्या जी ? दरिचरणकी क्षैतानीका दाल तो सभी सुन चुके हैँ। ” 

गुरुचरणको सहसा सब बातें याद आ गई, बोले, “ हाँ हाँ, जमीन-जाय- 
दादके वारेमें दरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है। ?” 

उनकी बातंके ढंगसे हेडमास्टर छुण्ण हुए। दोनों बचपनके निष्कपट मित्र 
हैं, फिर सी गुरुवरण भीतरकी वातको ठदासीनताके आवरणर्मे छिपाना चाहते 
हैं---इस बातका ख्याल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी । 

गुरुचरणने कृष्णनगरसे घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिलनोंकी 
अनुपस्थितिर्मे मौका पाकर हरिचरणने आऔंगनर्में जगह-जगह गंढे खोद-्ादुकर 
ऐसा हाल कर रखा है. कि कहीं पेर रखनेकी जगह नहीं । वे समझ गये कि वह 
अपनी मरजी और सट्टल्यितके माफिक घरका वैंटवारा करके बीचमें दीवार खड़ी 
करेगा । उसके पास रुपया है, लिहाजा, किसी औरके मतामतकी उसे 
जरूरत नहीं । 

वे अपने कमरेमें जाकर कपडे वदल रहे थे, इतनेमें मझली बहूकों साथ लिये 
पचूकी माँ आ खड़ी हुईं। गुरूचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात्‌ 
अस्फुट आतकंठसे रोने लगी, और रोते-रोते ही उसने बताया कि परसों सबेरे 
मझली वहूजीको छोटे बावूने गरदन पकड़कर धक्का देते हुए घरसे बाहर 


निकाल दिया था, और में मौजूद न होती तो शायद मार-मार कर अधमरी 
ऋर डालते । 


पारस १४१ 


घटना पूरी तरहसे समझनेमे शुरुवरणको ज्यादा देर न लगी। फिर भी वे 
मिद्गैके पुतलेकी तरह निर्वाकू और निस्पन्द रहकर सहसा पूछ उठे, “ सचमुच 
ही क्या हरिचरणने तुम्हारी देहकी हाथ लगाया था, वहूरानी १ लगा सका वह ?”? 

धोडी देर बाद पूछा, “ जान पढ़ता है तब पारस शायद खाटपर पढ़ा होगा £”? 

पंचूकी माने कद्दा, “ उन्हें तो कुछ हुआ द्वी नहीं वड़े वावू , अभी आज ही 
तो संबेरेकी गाढ़ीसे कलकत्ता चले गये हैं । ” 

४ कुछ हुआ नहीं १ तो वह अपने वापकी करतूत जानकर गया है १” 

पंचूकी मेनि कहा, “ हाँ, सभी कुछ | ”? 

गुरुचरणके पैरोंके नीचेसे जमीन खिसक गई । वोले, “ बहूरानी, इतने बढ़े 
अपराधकी सजा अगर उसे न मिले, तो इस घरमें मेरा रहना उठ गया समझ्ष 
लो | चलो अभी समय है, में गाड़ी लिये आता हैँ, तुम्हें अदालत चलकर 
नालिश करनी होगी । ” 

अदालत जाकर नालिश करनेके नामसे मझली वहू चौंक पढ़ी । ग्रुदचरणने 
कहा, “ शहरथीकी बहू-वेटियोंके लिए यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह में 
जानता हे, पर इतना बढ़ा जबरदस्त अपमान अगर चुपचाप सद्द छोगी बेटी, तो 
भगवान तुमसे नाराज हो जायेगे । इससे ज्यादा बात और म नहीं जानता । ” 

मपझली वहू जमीनसे उठकर खदी हो गई, बोली, “ आप पिताके समान है । 
मुझे जैसी आज्ञा देंगे, म बिना किसी सकोचके उसका पालन कूँगी । ?! 

दरिचरणके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ । गुदचरणने अपनी पुराने जमा- 
नकी सोनेकी जजीर बेचकर बढ़े वकीलकी मोटी फीस दाखिल कर दी । 

निर्दिष्ट दिनको मामलेकी सुनवाई हुई । प्रतिवादी हरिचरण द्वाजिर हुआ, 
मगर दबादिनी नहीं दिसाई दी। वकीलने न-जाने क्‍या वहदा-सुना, द्ाकिमने 
मुकदमा खारिज कर दिया। भीएमें गुरवरणकी अचानक निगाह पढ़े गई 
पारसपर । तय बह मुँह फेरकर मन्द-मन्द हँस रहा था । 

गुरूद रणने घर आकर मुंना कि मायकेसे शिसीकी जबरदस्त बीमारीवी सबर 
पाकर मसली बहू बगेर नदहपे-बोए, यों दी गादी घुलयाकर वहाँ चली गई है । 

पंचूड़ी मा हाथ-पेर धोनेकों पानी देने आई और सहसा रोकर कहने ल्‍गी 
४ रात भी झूठी, दिन भी झठा,--तुम और कहीं चे जाओ बे बाबू, उस 
पापी संसार तुम्दारे रदनेंयी ज्गटट नहीं 


१४० शरत्-साहित्य 


गुरुचरण स्वप्नाच्छन्नकी भौँति क्षणमर खड़े रहे, फिर पारसको पुकारकर बोले, 
< कैसी तबियत है बेटा १ ? 

भीतरसे इस व्याकुल प्रशनका कोई जवाव न आया, मगर नौकरानीने कहींसे 
जवाब दिया, “ भइयाजीको बुखार है, सुन तो लिया है | ” 

गुरुचरण स्तब्घ होकर दो तीन मिनट तक वहीं खंड़े रहे; फिर धीरेसे चाहर 
हि पा और किसीसे कोई बात मे करके सीधे रेलवे स्टेशनकी तरफ रवाना 

गये । 

चहँ। ब्याहकी धुम-धाममें किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया, परन्तु काम-काज 
निबट जाने पर उनके बहुत दिनोंके मित्र देडमास्टर साहबने एकान्तमें ले जाकर 
उनसे पूछा, “ क्या बात है गुरुचरण ? सुना है कि दरिचरण तुम्दारे बहुत 
थीछे पड़ा है १९ 

गुरुचरणने अन्यमनस्ककी भांति कहा, ' इरिचरण * नहीं तो | ” 

“ नहीं तो क्या जी ? हरिचिरणकी शैतानीका द्वाल तो सभी सुन छुके हैं। ” 

गुरुचरणकी सहसा सब बातें याद आ गई, बोले, “ हाँ हों, जमीन-जाय- 
दादके वारेंमे दृरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है |” 

उनकी बातके ढंगसे हेडमास्टर छुण्ण हुए | दोनों वचपनके निष्कपठ मित्र 
हैं, फिर सी गुर््वरण भीतरकी बातको उदासीनताके आवरणमें छिपाना चाहते 
हैं--.इस वातका ख्याल करके फिर उन्होंने कोई वात नहीं पूछी । 

गुरुचरणने कृष्णनगरसे घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनोंकी 
आअनुपस्थितिमें मौका पाकर दरिचरणने आऔँगनमें जगद्द-जगह गढे खोद-खाँदकर 
ऐसा हाल कर रखा है. कि कहीं पैर रखनेको जगह नहीं । वे समझ गये कि वह 
अपनी मरजी और सहृलियतके भाफिक घरका वैंटवारा करके बीचमें दीवार खड़ी 
करेगा । उसके पास स्पया है, लिहाजा, किसी औरके मतामतकी उसे 
जरूरत नहीं । 

वे अपने कमरेंमे जाकर कपड़े वदल रहे थे, इतनेमें मझली बहूकी साथ लिये 
पचुकी माँ आ खड़ी हुई। गुरूचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात्‌ 
अस्फुट आतकंठसे रोने लगी, और रोते-रोते ही उसने बताया कि परसों सबेरे 
भसझलो बहुजीको छोटे वाबूने गरदन पकड़कर धक्का देते हुए घरसे बाहर 
निकाल दिया था, और में मौजूद न होती तो शायद मार-मार कर अधमरी 
कर डालते | 


पारस १४१ 


_सलथपावकासमााणाभभव्य, 


घटना पूरी तरहसे समझनेमें ग़ुरुवरणको ज्यादा देर न लगी। फिर भी वे 
मिद्नेके पुतलेकी तरह निर्वाक्‌ और निस्पन्द रहकर सहसा पूछ उठे, “ सचमुच 
ही क्‍या हरिचरणने तुम्हारी देहकी हाथ लगाया था, बहूरानी १ लगा सका वह ?”? 

थोडी देर बाद पूछा, “ जान पड़ता है तब पारस शायद साटपर पड़ा होगा १”? 

पंचुकी मौने कहा, “ उन्हें तो कुछ हुआ ह्वी नहीं वढ़े वावू , अभी आज ही 
तो सबेरेकी गाड़ीसे कलकत्ता चले गये हैं । ” 

£ कुछ हुआ नहीं २ तो वह अपने वापकी करतृत जानकर गया है १” 

पंचूकी मेनि कहा, “ हों, ससी कुछ | ” 

गुरुचरणके पैरोंके नीचेते जमीन खिसक गई । बोले, “ बहूरानी, इतने बड़े 
अपराधकी सजा अगर उसे न मिले, तो इस घरमें मेरा रहना उठ गया समझ 
लो । चलो अभी समय है, में गाडी लिये आता हूँ, तुम्दें अदालत चलकर 
नालिश करनी होगी। ” 

अदालत जाकर नालिश करनेके नामसे मझली बह्दू चौंक पट्टी । ग्ुरुवरणने 
कहा, “ गृहस्थीकी बहू-बेटियोंके लिए यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह मे 
जानता हूँ, पर इतना बड़ा जबरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी, तो 
भगवान तुमसे नाराज हो जायेंगे । इससे ज्यादा वात और में नहीं जानता | ”? 

मझली चहू जमीनसे उठकर खड़ी हो गई, वोली, “ आप पिताके समान है । 
मुझे जैसी आज्ञा देंगे, में बिना किसी सकोचके उसका पालन करूँगी। ?” 

हरिचरणके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ । गुरुचरणने अपनी पुराने जमा- 
नकी सोनेकी जज़ीर बेचकर बड़े वकीलकी मोटी फीस दाखिल कर दी । 

निर्दिप्ट दिनकी मामलेकी सुनवाई हुईं। प्रतिवादी हरिचरण द्वाजिर हुआ, 
मगर चादिनी नहीं दिखाई दी। वकीलने न-जाने क्‍या कहा-उुना, हाकिमने 
मुकदमा सारिज कर दिया | भीदमें ग्रदधरणकी अचानक निगाह पढ़ गई 
पारसपर । तब चह मुँद फेरकर मन्द-मन्द हँस रहा था । 

गुस्नरणने घर आकर सुना फ्रि मायकेसे किसीकी जबरदस्त बीमारीकी रायर 
पाकर मछली बहू बगैर नद्यागे-घोए, यों दी गादी घुझवाकर वहों चली गई दे । 

पंचूकी मा दाय-पेर धोनेयो पानी देने आई और सदहसा रोकर कदने छगी 
४ रात भी सही, दिन भी घठा,--तुम और कहीं चले जाओ यढ़े याबू, दस 
पापी सगरमे तुम्दारे रदनेकी जगद नहीं एे। 


१४२ शरत्‌-साहित्य 





ढोल आये, नगाड़े आये, मजीरा भये,--मुकदमा जीत जानेकी खुशीमें 
हरिचरणके घर शुभचण्डीकी पूजाके ऐसे वाजे वजे कि सारा गॉव उथल पुथल 
हो उठा ।॥ 


९ 


दो भागोंमें विभक्त पेतृुक मकानके एक हिस्सेमें रहा हरिचरणका परिवार 
और दूसरेमें रहे गुरुचरण और उनकी बहुत दिनोंकी पुरानी दासी पंचूकी मा । 
दूसरे दिन सबेरे पचूकी मेनि आकर कहा, “ रसोईका सव सामान जुटा दिया 
है बढ़े बावू । ?” 

“ रसोईका ? ओ--हौं--ठीक है,--चलो में आया। कहकर गुस्वरण 
उठना ही चाहते थे कि दासीने कद्या--““ कोई जल्दी नहीं है बढ़े वावू, जरा 
दिन चढ़ने दीजिए; वल्कि तब तक आप गगा-स्नान कर आइए। ” 

८ अच्छी बात है, जाता हूँ। ” कहकर गुरुवरण पलक मारते ही गंगा- 
सस्‍्नानके लिए जानेको तैयार द्वो उठ खड़े हुए । उनके काम या वात कहीं 
कुछ भी असगति नहीं थी, फिर भी पंचूकी मौँको न जाने कैसा बहुत बुरा-सा 
माहछम दिया । उसे बार-बार यही खयाल जाने लगा--मार्नों ये पहलेके वे बढ़े 
यावू नहीं रहे । 

पंचूकी मा भीतर जाकर चिह्ला चिल्माकर कहने लगी, “ कभी भला न होगा ! 
हरगिज भल्या न द्ोगा |! इसकी सजा भगवान देंगे ही देंगे | ” 

किसका भला न होगा और किसे भगवान सजा देंगे ही देंगे, ठीक समझमें न 
आया; लेकिन उस दिन छोटे बाबूकी तरफ्से इस वारेंमे झगड़ा करनेकी कोई 
तैयार नहीं हुआ । 

इसी तरह दिन कटने सगे । 

गुरुवरणकी एक मात्र सन्‍्तान विमलूचन्द्र सुसन्तान नहीं, वे इस बातको 
अच्छी तरह जानते थे। कई मास पहले कुछ घण्टके लिए एक बार वह घर 
आया था, फिर उसके दशन ही नहीं हुए । उस बार वह एक बैगमें छिपाकर 
न जाने कया क्‍या रख गया था । उसके चले जाने पर ग़ुरुचरणने पारसको 
बुलाकर कहा था, “देख तो बेटा, कया है इसमें १? पारसने अच्छी तरद्द 
देख-सालकर कद्दा था, “ कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज होंगे। ताऊजी, 
इन्हें जला दूँ १ ?? 


पारस १७३ 


गुरुवरणने कहा था, / अगर जरूरी हुए तो 4? 

पारसने कहा था, “ जरूरी तो हैं ही, पर विमल-भइयाके लिए शायद गेर- 
जहरी हैं। आफतको जरूरत क्या है घरमे रखनेकी १ ?” 

गुदचरणने आपत्ति की थी, “ बगेर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए पारस, 
किसीका सत्यानाश भी हो जा सकता है। इन्हें तू कहीं छिपाकर रख दे बेटा, 
पीछे देखा जायगा। ? 

इस घटनाकी उन्हें याद नहीं थी । आज सबेरे गंगा-स्तानसे लौटकर रसोई 
यनाने जा रहे थे, इतनेमें अकस्मात्‌ वैग लिए हुए पारस, हरिचरण, गॉवके और 
भी कई सज्जन और पुलिस आ खड़ी हुई । 

घटना सक्षेपमें यह है कि विमल डकैतीका असामी है, फिलहाल फरार है | 
अखबारमें खबर पढकर पारसने पुलिसको सब बातें जता दी हैँ । वैग अब तक 
उसीके पास था । विमल खराब लड़का है, शराव पीता है, आजुपंगिक और भी 
भनेक दोप हैं । कलकत्ता रहकर कोई मामूली-सी नौकरी करके वह ये सत्र काम 
किया करता है । मगर वह डकैती कर सकता है, ऐसा सन्देह पिताके मनमें कभी 
सप्तम सी न हुआ | कुछ क्षण वे एकटक पारसके चेहरेकी तरफ देखते रहे, 
उसके धाद उनकी निष्प्रस निर्निमेष दोनों आँखोंके कोनोंसे झर-झर ओसू टपबने 
जूगे। बोले, “' सब सच है, पारसने एक वात भी झूठ नहीं कही | ” 

दारोगाने और भी दो-चार थातें पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी। जाते समय उसने 
सहसा झुककर ग़ुरुवरणके पाँव छुए, और कहा, “आप उम्रमें बढ़े हैँ और 
आाए्ण हैँ, मेरा कसूर धघ्यानमें न छाइएगा । इतने भारी दुःखका काम मभने उसके 
पहले कमी नहीं किया । ?! 

और भी, कई मद्दीने वीत जानेपर खबर आई कि विमलको सात सालकी 
चजा हो गई है। 


जु 


फ़िर टोल, नगाडे और मजीरा घजाकर समारोहके साथ शुभचण्दीकी 
चूज़ाबी तैयारियों होने छगी । पार॒सने कड़ा, “* बापूजी, यद सप रहने दो । ”? 

ईढ क्यों 82 

पारसने घटा, “ गद मुछतसे सहन नहीं दोगा । 


बापने पड़ा, “ सच्छी बात है, सहन न कर सके, तो क्षाजझ द्नि 


१४४ शरल-साहित्य 


कलकत्ता जाकर घूम्-फिरकर बिता आओ । जगन्माताकी पूजा है,--घर्म-कर्में 
बाधा मत डालो । ?? 

कहना न होगा कि घमे-कर्ममें कोई वाघा नहीं आई । 

दसेक दिन बाद, एक दिन सबेरे गुरुवरणके घरकी तरफ अकस्मात्‌ शोर-गुल 
और चीख-चिछाहट झुनाई दी, और कुछ देर बाद ग्वालिन रोती हुई आ खड़ी 
हुईं। उसकी नाकसे खून वह रहा था | हरिचरणने घबवराहटके साथ पूछा, “ खून 
कैसे आ गया मोक्षदा १ बात क्या है ” 

रोनेकी आवाज सुनकर घरके सभी आ पहुँचे । मोक्षदाने कहा, दूधर्में पानी 
मिलाया था, इसलिए बड़े वाबूने लात मारकर सुझे गड्ढे गिरा दिया । ” 

हरिचरणने कहा, “ किसने, किसने १ हट---! 

पारसन कहा, “ ताऊजीने ? झठ बोलती है। ” 

छोटी बहूने कद्दा, “ जेठजी औरतोंकी देहसे हाथ लगायेंगे ? तू क्या सपना 
देख रही है दूधवाली १? 

उसने अपनी देहपर कीच-मिट्टी दिखाते हुए देवी-देवताओोंकी कसम खाकर 
कहा कि सच्ची बात है। 

“ इंजक्शन ? की कृपासे दीवारका उठना तो बन्द हो गया था, पर ऑँगनके 
गंदे सब ज्योंके त्यों बने हुए थे, मूँदे नहीं गये थे। गुदचरणके लात मारनेपर 
उन्हींमेंसे एकमें गिर जानेसे उसे चोट आ गई थी । 

दरिविरणने कहा, “ चल मेरे साथ, नालिश कर दें |? 

स््रीने कहा, “कैसी असभव वात कहते हो तुम | जेठजी औरतोंकी देहपर 
हाथ लगायें १ झूठी बात है। ” 

इरिचरणने कहा, “ झूठी होगी, द्वार जायगी । लेकिन भइ्याके सुँहसे तो 
झूठ निकल नहीं सकता । मारा होगा तो सजा हो जायगी। ” 

युक्ति सुनकर ज्लीमें सबुद्धि आ गई, बोली, “है तो ठीक | ले जाकर 
नालिश करवा दो । ठीक, सजा हो जायगी। ” 

हुआ भी यही। भइयाके झुँदसे छठ न निकला । अदाल्तफे न्यायसे 
उनपर दस रुपया जुरमाना द्दो गया | 

अबकी वार शुभवण्डीकी पूजा तो नहीं हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया 

कि कुछ लदके झुण्ड वॉघकर गुरुचरणके पीछे-पीछे शोर-गुल मचाते और 
यकते हुए, जा रहे हैँ | ब्वालिनको मारनेका गीत भी इतनेमें, बन गया है! 


पारल १४५ 

रातके करीय आठ बजे होंगे | हरिचरणकी वरठक भरी हुई है। गाँवके 
मुर्गी छोग आजकल यही आने लगे हं। अकस्मात्‌ एक आदमीने आकर 
एक बड़े मजेकी खबर सुनाई। “ हहारोंऊ़े लड़्कोंने विश्वरर्मा-पूजाके उत्लयमे 
कलफततेसे दो जनी सेमटा नाचनेवाली बुलाई हैँ, उन्हींके नाचक्री महफिलमें 
गुदचरण चठे है | ” 

हरियरण इंसते-ईँसते लछोट-पोट हो गये | बोला, “ पागल है| पागल ! 
इसवी वात सुनो | सह्या खेमटा नाच देख रहे हैँ | किम चण्ड्रस़ानेसे आ रहे 
हो अविनाश ? ” 

अग्रिनाशने कसम खाकर कहा, ' अपनी आख्खसे देख आया है । ”? 

एक आदमी दौड़ा गया--मच्ची खबर लानेके लिए। दसेक मिनट बाद 
वह लौट आया, और बोला कि हाँ, विलकुल सच बात है, और सिर्फ नाच ही 
नहीं देस रहे, वल्कि रुमालमें बोधक्र उन्हें न्योछावर देते हुए भी चह अपनी 
ओंयसमि देस आया है । 

बस फिर क्‍या था, एक जोरका शोरोगुल उठ खड़ा हुआ । किसीने कहा, 
“ किसी दिन ऐसा द्वोगा ही, यह तो जानी हुई बात थी | ” कोई कहने लगा 
“ जिस दिन विना कुसूर औरतकी देद्पर हाथ लगाया था, उसी दिन हम 
समझ गये थे |” एकने लडकेकी उकरैतीका उल्लेख करते हुए क्ट्वा-- उसीसे 
वापके चरित्रका अन्दाजा हो सकता है ।? हसी तरदकी न जाने कितनी तरहकी 
बाते शेने लगीं | 

आज, युछ बोला नहीं तो सिर्फ एक हरिचरण | बह अन्यमनस्क-सा शोकर 
चुयनाप थेठा सटा। उसे से जाने केसे मानों आज वचपनकी याद आने 
टगी--क्या ये ही उसके भवया है ? थे ही गुमंचरण मजूमदार है ? 


७ 


रातके फरीय शोजाई बने होगे, पर नाच खत्म प्ोनेमें अब भी देर है । 
दिवकर्मालूज़ा जल्दी ही यत्म हो चुकी थी; पर उसकी “ जूनी बारी ? सब 
भी चल रटी थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर, मांस सादर, रही नचाकर 
दक्षपशफे म्पर्मे परत कर रहे ये। अमिल॑स लोग अपना होग-दवास सो बडे 
में, धार उन्दीरे पीचमे बेठे मुसररा रहे ये इृद्ध गुस्मरण । 


१४६ शरत-साहित्य 


इतनेम कोई चादरसे मुँह ढैँंके हुए घहाँ आया, और घीरेंसे उसने उनकी 
पीठपर हाथ रखा । वे चौंक पंड़े, वोछे, “(कौन १ ?? 

उसने कहा, “मैं हूँ पारस | ताऊजी, घर चलिए.। ” 

गुस्चरणने कोई सी आपत्ति नहीं की, वोले, “घर ? चलो ॥ ? 

उत्सव-भचका जरा-सा क्षीण प्रकाश रास्तेपर आ पढ़ा था, वहाँ पहुँचकर 
पारस एक्टक “ तार? के चेहरेकी तरफ देखता रहा । आँखोंमें वह ज्योति नहीं, 
चेहरेपर वह तेज नहीं, नीचेते ऊपर तक साराका सारा आदमी भूताविष्ट-सा 
हो गया है। इतने दिनों बाद आज उसकी आँखोंसे आस गिरने गे, और 
इतने दिनों बाद आज उसकी आँखें देख सकीं कि लोगोंके आगे लज्जित 
होने लायक “ताऊजी 'सें कोई चीज याकी नहीं रही है। इस अधै-सचेतन 
देहको छोड़कर वे और कहीं चले गये हैं। उसने कहा, “ आपकी काशी 
जानेकी वड़ी इच्छा थी ताऊनी, चलिएगा १ ?? 

शुरुवरण कगालकी तरह चोल उठे, “ जाऊँँगा पारस, जाऊँगा, पर कौन छे 
जायगा मुझे १” 

पारसने कहा, “ सै ले जाऊँगा ताऊजी । 

“ तो चल एक बार, घर चलकर चीज-बस्त के आयें जाकर । ?? 

पारसने कहा, “ नहीं ताऊजी, उस घरमें अब नहीं जाना है। वहौँका अब 
कुछ भी नहीं चाहिए हमें | ”? 

गुरुचरणकी सहसा मानों होश आा गया, क्षण-भर नीरव रहकर. बोले, 
/ कुछ नहीं चाहिए * उस घरका अब हम कुछ नहीं चाहते १ ” 

पारसने अपनी आँखें पोंछते हुए कद्दा, “ नहीं ताऊजी, कुछ नहीं चाहिए। 
उन चीजोंको लेनेवाले और बहुत हैँ वहां, चलिए । ?” 

/ चलो । ”--कह कर गुरुवरणने पारसका हाथ पकड्ठा, और जनशृस्य 
अन्धकारमय रास्तेसे दोनोंके दोनों रेल्वे-स्ठेशनकी तरफ चल दिये । 
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